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गंदगी की सफाई के 

लिए उठाया गया है | 
विमुद्रीकरण | | 
का कदम” ॥ ३ 
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सेवा और विश्वास के 60 वर्षों की गौरवपूर्ण पूर्ति के 
अवसर पर हम प्रस्तुत कर रहे हे 


छ. की चमक, जीवन में रौनक. 


+ ्र्र ककक्कककककक क्र कर्क ढ़ ई विशिष्ट लाभ 


एलआईसी का - 
परिपक्वता द लॉयल्टी 
मूल्य संरक्षण एडिशन 

शा ॥0.: 84॥ 0॥४: 52830700] शरण हु 


मनी बैक: प्रत्येक चौथे वर्ष में | विस्तारित संरक्षण: मूल बीमा राशि का 50% | विस्तारित संरक्षण अवधि: पॉलिसी 
परिपक्व होने के बाद भी मूल अवधि की आधी अवधि के लिए अतिरिक्त संरक्षण | ऑटो कवर: प्रीमियम का भुगतान 
बकाया होने की अवधि में भी जोखिम संरक्षण जारी | पॉलिसी के अंतर्गत बीमा राशि: ₹,00,000 से ₹5,00,000 | 
पॉलिसी / प्रीमियम अवधि: (46/40), (20/42), (24/45) | प्रवेश की न्यूनतम आयु: 4 वर्ष (पूर्ण) 


अपने एजेंट/शाखा से संपर्क करें या हमारी वेबसाइट ४४४५४.॥७॥॥09.॥ पर विज़िट करें या ( 
अपने शहर का नाम 56767474 पर एसएमएस करें 4! 

नकली फ़ोन कॉल्स और जाली / धोखेधड़ी वाले ऑफ़र्स से सावधान रहें. 

आईआरडीएआई जनता को स्पष्ट करता है - आईआरडीएआई या इसके अधिकारी किसी प्रकार के इंश्योरेन्स या फायनान्शियल प्रोडक्ट्स की बिक्री (८ वहा) 

जैसी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं. और न ही प्रीमियम्स का निवेश करते हैं. आईआरडीएआई द्वारा किसी बोनस की घोषणा नहीं की जाती है. 


अगर किसी को ऐसे कोई फ़ोन कॉल्स प्राप्त हों तो कृपया ऐसे फ़ोन्स कॉल और नंबर के विवरण के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं 
भारतीय जीवन बीमा निगम 
(7६ ॥५७॥२४।४८६ ८077707२#0।8 07 ॥४0& 


हर १८ 06 ॥क8 70७५७ |१0॥ 8९0 ४0. 52 


जोखिम घटकों, नियमों तथा शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए 
बिक्री के समापन से पूर्व सेल्स ब्रोशर को ध्यानपूर्वक पढ़ें 


[॥003/6-7/58/॥॥0 


वर्ष ।, अंक 5, दिसम्बर 206, विक्रम संवत्‌ 2073 


पा ट 
“पैसा यदि ईश्वर नहीं तो उसका छोटा भाई अवश्य है'' --भर्तृहरि (प्रथम शताब्दी ई.पू.) 


कि पैसा बोलता है 


पू्णाक प्रवेश आल रतवर्ष एक धर्मप्रधान देश होते हुए भी यहाँ “अर्थ” की महत्ता को नकारा नहीं 
पापा 77 गो गया और धर्म के बाद अर्थ को ही स्थान दिया गया अर्थात्‌ धर्मसंगत अर्थेपार्जन 
न उफाय ८ की बात कही गयी। अर्थ की धुरी मुद्रा है। भारत में मुद्रा और विनिमय-प्रणाली ने काफ़ी 
गजल - उतार-चढ़ाव देखा है। अति प्राचीन काल (कतिपय विद्वान्‌ जिसे पाषाण-काल कहते 


श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर) श्री अरुण भोले (अहमदाबाद) 


डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली) प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी) 
डॉ. देवेन्द्र स्वरूप (दिल्ली) प्रो. भुवनेश्वर प्र. गुरुमैता (सुपौल) 
प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना) प्रो. महेश कु . शरण (गोरखपुर) 
डॉ. श्रीरंजन सूरिदेव (पटना) प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना) 
संरक्षक : 

श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक) 

श्री भारत सिंह रावत (एम .एन .सी . सलाहकार) 

श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता) 

श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी) 

एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 

मुख्य संपादक : गुंजन अग्रवाल 

संपादक : प्रमोद कौशिक 

सलाहकार : विराग पाचपोर 

वित्तीय सलाहकार : सी.ए. आशानन्द सिंगला 

विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 
सलाहकार संपादक : डॉ. अभिषेक गोयल 
कला-संयोजन :  त्रिभुवन भण्डारी 

छायाकार : केशव कुमार 


वरिष्ठ संवाददाता : प्रवीण कुमार द्विवेदी, प्रफुल्ल चंद्र ठाकुर, 
एलेषा शचीन्द्र, निर्मल अगस्त्य, डॉ. बलराम सिंह, 
विमलेश पाण्डे 

संवाददाता : अनुराग सिंह, विजय माथुर, अजय तिवारी, 
संतोष कुमार झा, प॑ . बमशंकर झा शास्त्री, वीना सिंह 

* सभी पद अवैतनिक हैं। 

पत्र-व्यवहार का पता : 

दी कोर, सी-5, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 

देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-40 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७४०.07600868॥79.007॥ 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार लेखकों और योगदानकर्ताओं के 
अपने विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 

दी कोर पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की जिम्मेदारी 
स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी दिल्ली-स्थित 
सक्षम अदालतों और मंचों के क्षेत्राधिकार के अधीन है। 
सर्वाधिकार सुरक्षित | किसी भी रूप में उपयोग निषिद्ध है। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, फ्लैटेड 
फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, झण्डेवालान, नयी 
दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं एम .के . प्रिंटर्स, 556/5, न्यू 
चन्द्रवाल, जवाहर नगर, नयी दिल्‍ली-॥॥0 007 से मुद्रित। 
संपादक : प्रमोद कौशिक। 

अपने अमूल्य सुझाव देने हेतु : 8000.8009(688॥79.00॥॥ 


हैं) से शुरू होते हुए हड़प्पा-काल तक आर्थिक गतिविधि वस्तु-विनिमय पर आधारित 
थी। भारत उन देशों में परिगणित है जिसने सबसे पहले सिक्के जारी किए। परिणामतः 
इसके इतिहास में अनेक मौद्रिक इकाइयों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि निष्क, निष्क 
ग्रीवा और हिरण्यपिण्ड (स्वर्णाभूषण )-जैसे शब्द ऋग्वेद में पाए जाते हैं, तथापि विद्वानों 
ने उन्हें मुद्रा नहीं माना है। 

षोडश महाजनपद-काल में भारतवर्ष में सिक्का-ढलाई के निश्चित पुरातात्त्विक साक्ष्य 
मिले हैं। बौद्ध-ग्रंथ और पाणिनि के अष्टध्यायी में कार्षापण, शतमान, पाड़ा, विंशतिका, 
त्रिंशतिका, सुवर्ण आदि का उल्लेख मिलता है जिन्हें विद्वानों ने पूर्ण मुद्रा का दर्जा दिया 
है। प्राचीनतम मुद्राएँ वे ज्यादातर चांदी, ताम्र और ताग्र-मिश्रित हैं जिनपर कोई लिपि या 
लेख उत्कीर्ण न होकर सूर्य, चन्द्रादि के चित्र उत्कीर्ण हैं। ये भारत के सभी हिस्सों में 
मिली हैं। इन मुद्राओं को बनाने के लिए सर्वप्रथम पिघली चाँदी की एक पतली चादर 
बना ली जाती थी, और फिर इस चादर से अनुमान से बराबर तौल या वजन के टुकड़े 
काट लिए जाते थे। परन्तु ढाले गए ये चादर सब जगह समान नहीं होते थे, इसलिए 
सभी सिक्कों का वजन बराबर करने के लिए ज्यादा भारी सिक्कों के कोने काट लिए जाते 
थे। इस कारण ये सिक्के अनियमित आकृतियों के होते थे। एक बराबर वजन के सिक्के 
काट लेने के बाद उन पर ठप्पे से चोट करके कुछ विशेष चिह्न बनाए जाते थे। चूँकि 
ठप्पे पर चोट करके ये सिक्के बनाए जाते थे, इसलिए अंग्रेज विद्वानों ने इन्हें 'पंचमार्क' 
या “आहत' सिक्के कहा। व्यापार या भ्रमण के कारण जब ये सिक्के एक जनपद से दूसरे 
जनपद में पहुँच जाते थे, तो इनमें उस जनपद की मान्यता के अनुसार नये चिह्न बना 
दिए जाते थे। जब सिक्के में जगह भर जाती थी तब पीछे की ओर भी चिह्न बना दिए 
जाते थे। 

तुर्क-सुल्तानों के समय 'टंके' और शेरशाह सूरी के समय “रुपये' प्रचलित हुए। 
रुपया मतलब रजत-मुद्रा। आजादी के बाद तांबे, पीतल, अल्युमिनियम और सम्प्रति 
स्टील-जैसी सस्ती धातु के सिक्के प्रचलन में हैं। मुद्रा देश के रहन-सहन को भी बताते 
हैं। 48वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एजेंसी-घरानों ने देश में बैंकों का विकास किया। इन 
बैंकों ने अपनी अलग-अलग कागजी मुद्राएँ जारी कीं। 935 में भारतीय रिजर्व बैंक 
की स्थापना के बाद इसी के द्वारा मुद्रित कागृजी मुद्रा का प्रचलन मान्य किया गया। 

विगत 08 नवम्बर, 2046 को भारत में 500₹ और 4,000३₹ के विमुद्रीकरण के 
बाद देश की अर्थव्यवस्था में मानो भूचाल आ गया। सरकार ने इन नोटों वापस लेनें की 
घोषणा की जिसे भ्रमवश नोटबंदी समझ लिया गया। वस्तुतः यह नोटबंदी न होकर नाट 
बदलीकरण है। यद्यपि इससे पूर्व भी देश में दो बाद विमुद्रीकरण की घटना हुई है, तथापि 
इस बार 86 प्रतिशत मुद्रा वापस लिए जाने से इस घटना का देश के आम जनजीवन 
पर अच्छा-खासा प्रभाव पड़ा। कारण कि सम्प्रति देश के 40 प्रतिशत लोग ही बैंकिंग 
व्यवस्था से जुड़े हैं और कालेधन की समस्या ने विकाराल रूप ले रखा है। 

इन्हीं सब प्रश्नों के आलोक में “दी कोर' का 'मुद्रा-विशेषांक' आप सभी के समक्ष 
प्रस्तुत है। प्रस्तुत अंक में हमने भारतीय मुद्रा के इतिहास को खंगालने के साथ मुद्रा- 
संबंधी अनेक रोचक जानकारियों से अंक को समन्वित करने का प्रयास किया है। हमें 
विश्वास है कि यह विशेषांक आपको अत्यन्त रुचिकर लगेगा। 


आवरण-परिचय : भारत में मुद्रा की विकास-यात्रा : पशुधन से आधुनिक सिक्के तक। और डॉ. डी. उदय कुमार 
द्वारा डिजाइन किया हुआ रुपये का प्रतीक-चिह्न। पत्रिका के आंतरिक और बाह्य पृष्ठों पर प्रदर्शित मुद्राओं के चित्र 
मुद्रा के इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। इनका किसी अन्य रूप में उपयोग किया जाना वर्जित है। 


दी कोर / दिसम्बर ,206 


हा पण' से 'प्लास्टिक मनी' तक 
कासफर 


७० ७ 


िक के 


भारत में मुद्रा की उत्पत्ति 
विकास-गाथा 


भारतीय कुद्रा 
(रुपया ₹) से जुड़े 


' 4 
श्र हर क्‍््ः द 
रा 2 
/ 2 4 आओ रोचक 5" थ्य 
अष्दिश पकत 
५ 0. हा 


एवं [-. कि --2-2-““ेंलिनलनननततन तल 


मुद्रा. कल, आज और कल 


अकबर ने जारी 


किए थे राम-सीय 
प्रकार के 
सिक्के 


दी कोर /द्सम्बर, 206 


फट ऐ । 
ध ब्क . । 3 क्र 
झालावाड़ से उपलब्ध: 


अलपज्ञातमुद्राएँ 


<>#&0#>3८ 


अंतराष्ट्रीय मुद्राओं पर 
हिंदू देवी-देवताओं का 
उअंकन 


टकसाल (मिंट) जहाँ 
होती है सिक्कों की ढलाई 


अंकन 


“'प्तिभाएँ तो गाँव 
मेंही मिलेंगी 


जरसतपाल पहलवान 


क्योंजरूरत पड़ी विमुद्रीकरण की ? 


छः क्‍ 


अर्थनीति, राजनीति 
हू / #ँ और कूटनीति के एकात्म 
समन्वय थे मानव-दर्शन 
* आचार्य की मंगल 
| कौटिल्य छा3| परंपरा 
बिन मुद्रा सब सूना ! 57 राशि और उनके इष्टदेव 84 
बचा हुआ काफ़ी कुछ 66 क्यों है सबसे बड़ा रुपया? 88 
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दी कोर /द्सिम्बर, 206 


है कोर' के जुलाई, अगस्त, सितम्बर 
और अक्टूबर, 2046 के चार अंक धमक 
गये। मैं अभिभूत हो उठा। उत्तर-पूर्व के 
सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन पर आधारित 
“दी कोर' का अंक तो हमें भारत तथा 
भारत के उत्तर-पूर्व के प्रदेशों के संबंध को 
सुदृढ़ करता लगा। ऐसा सर्वांगपूर्ण सचित्र 
अंक सामान्य दृष्टि तथा सहज श्रम को 
सूचित नहीं करता। यह तो राष्ट्रीय जीवन 
की विशिष्ट दृष्टि, विद्वानों से सम्पर्क तथा 
संपादन-कला की सिद्धता की ओर 
संकेतित कर रहा है। अनेक पत्रिकाओं में 
उत्तर-पूर्व को देखा है। परन्तु 'दी कोर' 
हृदय तथा बुद्धि को अनुप्राणित कर गया। 
अक्टूबर, 206 का दी कोर' भारत 
के मन्दिरों की दृष्टि, स्थापत्य, संस्कृति तथा 
जन-जन में आस्था का संचार करने की 
शक्ति का सप्रमाण तथा प्रभावी रूप प्रस्तुत 
कर रहा है। मन्दिरों के चित्रों के साथ 
उनकी स्थापत्य तथा संस्कृति तथा आस्था 
की शक्ति को रखने में यह अंक असाधारण 
बन गया है। यह तो अस्सी पृष्ठों का 
संस्कृति-कोश सा है। मैं साहस कर रहा हूँ 
कि 'कल्याण' इस विशेषांक के समक्ष 
फीका लगेगा। वैसे यह कहना उचित नहीं 
है। पर मैं 'दी कोर' के संपादक की समृद्ध 
संपादन-कला को देखकर गढ्द हूँ। शतशः 
बधाई। 
- डॉ. शत्रुघ्न प्रसाद, 
संपादक, सदानीरा', पटना 


“द कोर' पत्रिका के पूर्वोत्तर-विशेषांक' 
और “दीपावली-विशेषांक' प्राप्त हुए जो 
सदैव की ही भाँति जानकारियों का बहुत 


बड़ा संग्रह सिद्ध हुए हैं। 'पूर्वोत्तर- 
विशेषांक' में पूर्वोत्तर के राज्यों के कई 
अनछुए पहलुओं के विषय में जानने का 
अवसर मिला विशेषकर त्रिपुरी लोगों और 
उनके राजवंशों के महाभारत-काल से 
सम्बन्ध के बारे में तथा नागालैंड की रानी 
माँ गाइदिनल्यू के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष 
के बारे में जानकर अत्यंत गौरव की 
अनुभूति हुई। 

“दीपावली-विशेषांक' में कैलास मन्दिर 
से सम्बन्धित लेख बहुत अच्छा लगा। 
यद्यपि कैलास मन्दिर और उसकी भव्यता 
के सम्बन्ध में तो पहले से पता था, परन्तु 
उसके निर्माण के पीछे की कथा और उसके 
निर्माण की प्रक्रिया तथा मन्दिर की दीवारों 
में उत्कीर्ण कथाओं का सजीव एवं रोचक 
विवरण बहुत ज्ञानवर्धक लगा। देवालयों के 
स्थापत्य विधान का लेख पढ़कर बिलकुल 
ही नयी विधा के बारे में जानकारी मिली, 
यह मेरे लिए अभी तक ज्ञान का एक 
अनछुआ क्षेत्र था। डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू” जी 
के कार्यों के और उनके द्वारा उद्धारित ग्रंथों 
के बारे में जानकर बहुत ही प्रसनता हुई। 
मैं 'दी कोर' टीम को उनके सत्प्रयासों के 
लिए हार्दिक शुभकामनाएँ अर्पित करता हूँ। 

--अंकित कुमार हिंदू, 
गाजियाबाद 


“दी कोर' के पूर्वोत्तर-विशेषांक' 
(सितम्बर) और “दीपावली विशेषांक' 
(अक्टूबर )- दोनों सराहनीय और 
संग्रहणीय हैं। नवम्बर मास का “नगर- 
स्थापत्य विशेषांक' भी अत्यन्त प्रशंसनीय 
बन पड़ा है। सभी भारतीय के लिए यह 
अंक इसलिए संग्रहणीय है क्योंकि हम 
अपने समृद्ध पुराकालीन महल, भवन, 
मन्दिर- जैसे उत्कृष्ट प्राचीन भारतीय 
कलाओं से परिचित होंगे। मैं इस अमूल्य 
अंक को प्रकाशित करने हेतु पत्रिका- 
परिवार को बहुत बधाई और शुभकामनाएँ 
प्रेषित करता हूँ। दी कोर-परिवार को 
2047 की हार्दिक अनन्त मंगलकामनाएँ। 

-डॉ. राजकुमार उपाध्याय 'मणि', 
अध्यक्ष, प्रयोजनमूलक हिंदी-विभाग, 
सरगुजा विश्वविद्यालय, अम्बिकापुर, 

छत्तीसगढ़ 


उत्तर-पूर्वाज्वल पर डॉ. युधिष्टिर त्रिवेदी ने 


जमीनी रिपोर्ट के द्वारा जो वर्णन किया है, 
वह भारत और पूर्वांचल के संबंधों की गाँठें 
बयान करती है। डॉ. त्रिवेदी ने राष्ट्रवादी 
समूह की क्रान्तिकारी गतिविधियों का 
सटीक वर्णन किया है। धर्म-परिवर्तन का 
बहुत लम्बा इतिहास है पूर्वोत्तर भारत में। 
दयानन्द आश्रम के डॉ. शिरोमणि शास्त्री के 
क्रान्तिकारी प्रयास तथा ऐसी राष्ट्रवादी 
शक्तियों के सामूहिक प्रयास से परिवर्तन आ 
रहा है। 'दी कोर' ने यह जमीनी हकीकत 
प्रकाशित करके देश के लोगों का ध्यान 
आकर्षित करने का प्रयास किया। बधाई। 
- प्रो. सुरेश चन्द्र गुप्ता 
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारत विकास परिषद्‌ 


“अयोध्या विशेषांक' में बहुत-सी पठनीय, 
मननीय और संग्रहणीय सामग्री है। पहले 
लेख में इक्ष्वाकु-वंशावली दी गई है। 
इसको अनैतिहासिक कहना दुःसाहस की 
बात होगी। हाँ यह अवश्य है कि त्रेता के 
3,600 और द्वापर के 2,400 वर्ष 
मिलाकर 6000 वर्ष होते हैं। अतः भारत- 
युद्ध के काछ तक यदि 400 नाम भी प्राप्त 
हों तो कम ही है। तात्पर्य यह कि कलियुग 
के पूर्व के राजवंशों के वर्णन में केवल 
मुख्य नाम ही दिए हैं। इक्ष्वाकु-वंशावली 
भी पूर्ण नहीं, केवल मुख्य नामों का उल्लेख 
है। पुराणों में केवल कलियुग में हुए 
बार्हद्रथ-वंश से लेकर आंध्रवंश तक मगध 
के राजाओं के समस्त नाम और 
शासनकाल दिए हैं। इनमें भी नन्‍्दवंश का 
वर्णन मुझे तो खण्डित लगता है। 
'स्वदेशी-विशेषांक' भी बहुत उत्तम 
बन पड़ा। इसमें बहुत-सी जानकारी मेरे 
लिए बिल्कुल नयी है। 
“दीपावली-विशेषांक' में मन्दिरों के 
बारे में पर्याप्त जानकारी दी गई है जो 
रोचक है। इस प्रसंग में याद आया, 
राजस्थान से फोन कर एक सज्जन ने पूछा 
था कि मन्दिरों के सामने जो स्तम्भ होते हैं 
वे किसलिए और उन्हें क्या कहते हैं ? मैंने 
जितने मन्दिर देखे हैं उनमें सामने स्तम्भ 
नहीं पर मेरी जानकारी कम है। 'दी कोर' 
इस पर प्रकाश डाले तो मेरी भी जिज्ञासा...। 
चौथा विशेषांक उत्तर-पूर्वांचल 
विशेषांक है। मेरा स्थायी आवास इस 
अंचल के निकट ही उत्तरी बंगाल में है पर 
इसमें बहुत-सी जानकारी मेरे लिए भी नयी 


| दी कोर | दिसम्बर, 206 


| क्योंकि गुवाहाटी तक ही मेरी 
दौड़ रही है। उत्तर-पूर्व में उससे 
आगे मैं नहीं गया। 
अन्त में मैं आपसे और पाठकों 
से भी क्षमा चाहता हूँ कि नगर- 
स्थापत्य विशेषांक के लिए कोई 
लेख भेज नहीं सका। कारण दो हैं। 
एक तो मैं जीवन के अस्सी वर्ष 
पार कर चुका हूँ इसलिए 
कर्मक्षमता घट गई है। जो कुछ 
लिखता हूँ, उसमें भी विलम्ब होता 
है। दूसरे, स्थापत्य विषय पर कुछ 
कहने-लिखने का साहस मुझे नहीं 
होता क्‍योंकि इस विषय में अज्ञ 
ही हूँ। 
अंत में ऐसी उत्तम पत्रिका 
संपादित और प्रकाशित करने के 
लिए बधाई। 
--उपेन्द्रनाथ राय 
ग्राम+पो. मेटेली, 
जिला-जलपाईगुड़ी 


दी कोर' वास्तव में भारतीय 
संस्कृति का क्रोड़ है। इसके हर 
अंक में भारतीयता की सुगंध रहती 
है। श्रीरामजन्मभूमि पर केन्द्रित 
अंक विविध प्रमाणों के साथ एक 
संग्रहणीय अंक है तो मन्दिरों पर 
केन्द्रित अंक अतीव रोचक एवं 
सूचनादायक है। यह भारतीय 
स्थापत्य पर प्रचुर मात्रा में प्रकाश 
डालता है। इसी भाँति उत्तर-पूर्व के 
विषय-वस्तुओं पर केन्द्रित अंक 
मुझे रोचक एवं संग्रहणीय लगा। 
इस प्रकार के अंक इस पत्रिका की 
श्रीवृद्धि करते हैं। सदृप्रयास हेतु 
शुभकामनायें। 
--डॉ. राजीव रंजन उपाध्याय 
पूर्व प्रोफेसर, कैंसर शोध, 
तबरीज विश्वविद्यालय, ईरान; 
फैजाबाद 


“दी कोर' देखने को मिली। बेहद 
सुन्दर छपाई, विषय-सामग्री एवं 


लेखन स्तरीय... साथुवाद... 
धन्यवाद। 

- डॉ. वर्षा नालमे 

अजमेर 


'दी कोर' का आगामी जनवरी, 20।7 अंक 


छ 


'प्रवासी भारतीय-विशेषांक' 


हस्नाब्दियों से भारतीयों का विदेश- ७ 
प्रत्रजन हो रहा है। जो भारतीय 
विदेशों में स्थायी रूप से बस गए, ० 
उन्हें प्रवासी भारतीय' कहा गया। 
जहाँ-जहाँ वे बसे, वहाँ-वहाँ 
उन्होंने आर्थिक तंत्र को मजबूती ७ 
प्रदान की और बहुत कम समय में 

अपना स्थान बना लिया। वे मजदूर, 
व्यापारी, शिक्षक, अनुसंधानकर्ता, 
खोजकर्ता, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, 
प्रबंधक, प्रशासक आदि के रूप में भारत से 

बाहर गए और भारतेतर देशों की संस्कृति में रच-बसकर भी भारतीय 
संस्कृति का दामन नहीं छोड़ा। सम्प्रति विश्वभर के 48 देशों में लगभग 
अढ़ाई करोड़ प्रवासी भारतीय रह रहे हैं जो वहाँ की आर्थिक व 
राजनीतिक दशा व दिशा तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहाँ 
उनकी आर्थिक, शैक्षणिक व व्यावसायिक दक्षता का आधार काफी 
मजबूत है। वैश्विक स्तर पर सूचना-क्रान्ति में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका है, 
जिसके कारण विदेशों में भारत की छवि निखरी है। प्रवासी भारतीयों की 
सफलता के कारण भी आज भारत विश्व में आर्थिक महाशक्ति के रूप 
में उभर रहा है। इन्हीं सब विषयों के आलोक में “दी कोर' का आगामी 
जनवरी, 2047 अंक “प्रवासी भारतीय-विशेषांक' निकालने का निर्णय 
लिया गया है। इस अंक में प्रकाशन के लिए इनमें से किसी विषय पर 
सामग्री प्रेषित की जा सकती है : विश्वभर में फैले भारतवंशीय : एक दृष्टि 
में, भारत के भारतेतर देशों से आत्मिक सम्बन्ध, सुदूर अतीत में प्रवासी 
भारतीयों के माध्यम से विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार, यूरोपीय 
शासनकाल में भारतीयों का विदेश-प्रत्रजन, गिरमिटिया-मजदूर, भारत के 
स्वाधीनता संग्राम में प्रवासी भारतीयों का योगदान, हिंदी को प्रवासी 
भारतीय साहित्यकारों का अवदान, प्रवासी भारतीयों द्वारा संचालित प्रेस 
एवं पत्रकारिता, प्रवासी यात्रा-साहित्य एक दृष्टि में, वेदेशिक राजनीति में 
भारतवंशियों के बढ़ते कदम, “प्रवासी भारतीय दिवस' : एक दृष्टि में, विश्व 
में भारत को गौरवान्वित करनेवाले भारतवंशी (उदाहरण : वी.एस. 
नायपॉल, सलमान रुश्दी, मीरा नायर, एस. चंद्रशेखर, हरगोबिंद खुराना, 
कल्पना चावला, लक्ष्मी मित्तल, जुबिन मेहता, इत्यादि), प्रवासी भारतीय 
दिवस' के संकल्पक डॉ. लक्ष्मीमक्ल सिंघवी, प्रवासी भारतीयों में हिंदी के 
प्रचार-प्रसार के लिए बॉलीवुड-फिल्मों का योगदान इत्यादि। इनके 
अतिरिक्त भी प्रवासी भारतीयों से संबंधित विषयों पर सामग्री, लेख, 
संस्मरण, चित्र, कथा-कहानी, कविताएँ, समीक्षा, व्यंग्य, इत्यादि सादर 
आमन्त्रित हैं 


--संपादक 
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"एए' से 'प्लास्टिक मनी 
तक का सफर 


जबसे मनुष्य ने घर बनाकर रहना प्रारम्भ किया, तभी से मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं के 
लिए विनिमय की आवश्यकता पड़ी है और इसके लिए मुद्रा किसी-न-किसी रूप में सदैव 
: उपस्थित रही है। सर्वप्रथम वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रारम्भ हुई, उस समय एक अनाज के बदले 
दूसरा अनाज या अनाज के बदले पशुधन या अन्य उत्पाद के बदले अनाज या पशु देने का 
चलन था। वस्तु-विनिमय के संकेत वैदिक काल में भी मिलते हैं और वर्तमान काल तक भी 
वस्तु-विनिमय प्रणाली का प्रयोग लद्गख-जैसे कुछ दूरस्थ स्थानों पर हो रहा है और यह हर 
काल में जारी रहा है। 


ठें र्थ इस पूरे संसार की भी तुमको इंद्र नहीं दूंगा मैं हजार गायों के बदले में भी इंद्र नहीं दूंगा। 


जीवनरेखा है और यानी इस समय तक गाय ही अर्थव्यवस्था का आधार थी और 
मुद्रा इस इसलिए यह मुद्रा के मानक के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। 

अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। मुद्रा इसके बाद के काल में स्वर्ण और रजत, मुद्रा के रूप में 
का इतिहास उतना ही प्राचीन है . अस्तित्व में आने लगे थे। चाँदी के लिए संस्कृत में राजतम्‌, 
जितना पुराना मानव सभ्यता का रूप्यकम्‌ और श्वेतम्‌ शब्द का प्रयोग किया गया। वर्तमान का रुपया 
इतिहास है। जबसे मनुष्य ने घर रूप्यकम्‌ का ही अपभ्रंश है। प्रारम्भ में तो मुद्रा का निर्माण और 
बनाकर रहना प्रारम्भ किया, प्रयोग केवल व्यापारी ही करते थे; परंतु धीरे-धीरे जब शासकों को 
४ अंकित कुमार हिंदू. तभी से मनुष्य को अपनी इसके महत्त्व का अनुमान हुआ, तब शनैः-शनैः राज्य ने मुद्रा को 
हलक ऊह। पाए आवश्यकताओं के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद के काल में मुद्राओं पर 
विनिमय की आवश्यकता पड़ी 
है और इसके लिए मुद्रा किसी-न-किसी रूप में सदैव उपस्थित रही 
है। सर्वप्रथम वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रारम्भ हुई, उस समय एक 
अनाज के बदले दूसरा अनाज या अनाज के बदले पशुधन या अन्य 
उत्पाद के बदले अनाज या पशु देने का चलन था। वस्तु-विनिमय 
के संकेत वैदिक काल में भी मिलते हैं और वर्तमान काल तक भी 
वस्तु-विनिमय प्रणाली का प्रयोग लद्यख-जैसे कुछ दूरस्थ स्थानों पर 
हो रहा है और यह हर काल में जारी रहा है। हेमचन्द्र विक्रमादित्य 
के काल में वस्तु-विनिमय का एक उदहारण यह पंक्ति है- द्वो 
गुणवेषाम मूल्य भूतानां यवानामुदशवितः द्विव्यवह उद्श्वितः 

मूल्यम्‌, जिसका अर्थ है जौ का मूल्य मट्ठे से दोगुना है। 
वस्तु-विनिमय प्रणाली के साथ एक प्रमुख समस्या मानकीकरण 
की आती है और इसलिए वस्तु-विनिमय प्रणाली तब तक ही चल 
पाई जब तक सारा व्यापार सीधे दो पक्षों के मध्य होता था; परंतु 
व्यापार के विस्तार के साथ ही एक मानक मुद्रा के रूप में स्थापित 
होने लगा और यह मानक सदैव उस काल में उस समाज में उपस्थित 
सबसे महत्त्वपूर्ण और मूल्यवान्‌ वस्तु ही रही है। ऋग्वेद के एक मन्त्र 
में कहा गया है कि मैं तुमको इंद्र नहीं दूंगा, मैं सौ गायों के बदले में 


45 >' अं | 
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हख। 2, 


राजचिह्न अंकित 
किए जाने लगे और उस पर लिपि भी 
उत्कीर्ण की जाने लगी। सिंधु-सरस्वती काल 
की मुद्राओं पर वृषभ बना हुआ है। 
मुद्राओं को बनाने का सबसे प्राचीन 
वर्णन मौर्य काल में चाणक्य विरचित 
अर्थशास्त्र द्वारा मिलता है, इसमें धातु को 
गलाकर सिक्कों के रूप में ढालने और उसके 
बाद उस पर चिह्न अंकित करने के बाद सही 
वजन का करने के लिए तराशे जाने का 
वर्णन है। इस समय सिक्के गोल, चौकोर और 
षटकोणीय होते थे और वे स्वर्ण, रजत और 
तांबे के बने हुए होते थे, परंतु उनका मूल्य 
एक समान नहीं होता था और इनको पण 
कहते थे। इस समय तक सिक्के किसी भी 
राज्य की शक्ति और वैभव का प्रतीक भी 


बन चुके थे, इसलिए 
इनपर राजचिह्न और राजा का नाम भी 
लिखा होता था। 
मुद्रा का यही स्वरूप बहुत लंबे समय 
तक प्रचलन में बना रहा, क्‍योंकि ये 
सुविधाजनक होते थे परन्तु इस स्वरूप के 
साथ समय बीतने के साथ एक समस्या 
उत्पन्न होने लगी। बड़ी मात्रा में धन रखा 
होने से दस्युओं और चोरों का भय होने के 
कारण लोगों ने अपना धन बड़े साहूकारों के 
पास रखवाना प्रारम्भ कर दिया और धन 
रखने के बदले में साहूकारों को कुछ शुल्क 
का भुगतान भी किया जाता था। इस प्रकार 
साहूकारों के पास बहुत अधिक मात्रा में धन 
एकत्रित होने लगा तो उन्होंने अनुभव किया 
कि इस धन का उपयोग वे दूसरों को ऋण 
देने में भी कर सकते हैं और इसी के साथ 
धन रखने की सेवा के लिए शुल्क लेने के 


बड़ी मात्रा में धन रखा होने 
से दस्युओं और चोरों का 
भय होने के कारण लोगों ने 
अपना धन बड़े साहूकारों के 
पास रखवाना प्रारम्भ कर 
दिया और धन रखने के 
बदले में साहूकारों को कुछ 
शुल्क का भुगतान भी किया 
जाता था। इस प्रकार 
साहूकारों के पास बहुत 
अधिक मात्रा में धन 
एकत्रित होने लगा तो 
उन्होंने अनुभव किया कि 
इस धन का उपयोग वे 
दूसरों को ऋण देने में भी 
कर सकते हैं। 


स्थान पर धन रखने के बदले में ब्याज 
मिलना प्रारम्भ हो गया था। लगभग इसी 
समय लंबी यात्राओं और व्यापार में 
सुविधा के लिए हुंडी का चलन 
आरम्भ हुआ। हुंडी एक प्रकार का आज्ञा- 
पत्र होता है जो जमा किए गए. धन के बदले 
में दिया जाता है या इस बात के वचन के 
रूप में दिया जाता है कि उस हुंडी के बदले 
में उसमें लिखे हुए धन के बराबर धन हुंडी 
देनेवाले को दिया जाएगा। हुंडी ही चेक- 
ड्राफ्ट और बैंक नोट का प्राचीन स्वरूप 
माना जाता है। हुंडियों के आधार पर ही कई 
बार राजा भी महाजनों और साहूकारों से 
धन लेते थे और फसल के समय में जब 
सिक्कों के रूप में धन की बहुत अधिक 
आवश्यकता होती थी, तब व्यापारी भी 
महाजनों से हुंडी के आधार पर धन लेते थे 
परन्तु इन सबके बाद भी हुंडी का प्रयोग 
केवल बड़े व्यापारी, साहूकार और राजा ही 
करते थे। सामान्य जनता चाँदी, तांबे और 
कभी-कभी सोने के सिक्कों के माध्यम से 
अपना कार्य करती थी। 
इसी बीच एक महत्त्वपूर्ण घटना हुई 
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लंबी यात्राओं और 
व्यापार में सुविधा के लिए 
हुंडी का चलन आरम्भ 
हुआ। हुंडी एक प्रकार का 
आज्ञा-पत्र होता है जो 
जमा किए गए धन के 
बदले में दिया जाता है या 
इस बात के वचन के रूप 
में दिया जाता है कि उस 
हुंडी के बदले में उसमें 
लिखे हुए धन के बराबर 
धन हुंडी देनेवाले को 
दिया जाएगा। हुंदी ही 
चेक-ड्राफ्ट और बैंक नोट 
का प्राचीन स्वरूप माना 
जाता है। 


जिसका वर्णन मुद्रा के इतिहास में करना 
अति आवश्यक है। 320 ई. में दिल्ली 
पर मुहम्मद बिन तुगलक का शासन था बह 
उस समय तक मुख्यतः चाँदी के सिक्के 
उपयोग में आते थे परन्तु तुगलक ने राज्य 
की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए तांबे के 
सिक्के चलवाने का आदेश दे दिया और इसी 
के साथ एक तांबे के सिक्के का मूल्य एक 
चाँदी के सिक्के के बराबर कर दिया। इसका 
परिणाम यह हुआ बहुत-से लोगों ने अपने 
घर में स्वयं तांबे के सिक्के बनाने प्रारंभ कर 
दिए और उन्हीं से राज्य के कर का 
). 77200 करने लगे और परिणामस्वरूप 
पूरा राजकोष तांबे के सिक्कों से भर गया 
और राज्य की आर्थिक स्थिति सुधरने 
के बजाय और बिगड़ गयी। इस के बाद 
पुनः चाँदी के सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो 
गया और आंतरिक और अंतरराष्ट्रीय- दोनों 
व्यापारों में चाँदी के सिक्कों का ही प्रयोग 
होता रहा। 

इस समय तक भारत ही नहीं अपितु पूरी 
दुनिया में मुद्रा का यही स्वरूप प्रचलित था 
और स्वर्ण और रजत ही अर्थ के मानक थे। 
मुद्रा के रूप में एक बड़ा परिवर्तन आया सन्‌ 


640 में, जब स्वीडन 
के एक बैंक, जो मुख्यतः ब्याज पर उधार 
देनेवाली संस्था थी, ने सोने के बदले में 
कागज की रसीदें देनी प्रारंभ की जो कि कोई 
भी बैंक को वापस देकर उसमें लिखी राशि 
के बराबर सोना ले सकता था। यद्यपि चीन 
में 9वीं शताब्दी से ही कुछ स्थानों पर 


कागजी मुद्रा का प्रयोग 

हुआ था, तथापि वह बहुत थोड़े समय के 
लिए हुआ था। यूरोप में काग॒जी मुद्राओं को 
नोट या बैंक-नोट कहा जाता था। इसी समय 
में इंग्लैण्ड के भी बहुत-से बैंकों ने बैंक- 
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हे में वीं शताब्दी से ही 
कुछ स्थानों पर कागजी मुद्रा 
का प्रयोग हुआ था, तथापि 
वह बहुत थोड़े समय के लिए 
हुआ था। यूरोप में काग॒जी 
मुद्राओं को नोट या बैंक-नोट 
कहा जाता था। इसी समय में 
इंग्लैण्ड के भी बहुत-से बैंकों 
ने बैंक नोट जारी करने 
प्रारंभ कर दिए। इन बैंक- 
नोटों की विशेषता यह थी कि 
ये भुगतान धारक को करते 
थेन की मूल धन जमा 
करनेवाले को और यह 
कागजी मुद्रा का प्रारम्भ था। 


नोट जारी करने प्रारंभ कर दिए। इन बैंक- 
नोटों की विशेषता यह थी कि ये भुगतान 
धारक को करते थे न कि मूल धन जमा 
करनेवाले को और यह कागजी मुद्रा का 
प्रारम्भ था। इन नोटों का प्रयोग कोई भी 
भुगतान के लिए कर सकता था और ये लेन- 
देन में सोने और चाँदी की वास्तविक मुद्राओं 
से ज़्यादा आसान थे। उस समय तक 
इंग्लैण्ड में कई बैंक अपने-अपने बैंक-नोट 
निकालने लगे थे और कोई भी व्यक्ति कोई 


भी बैंक-नोट, उसके जारीकर्ता बैंक में ले 
जाकर उसके बदले मुद्राएँ प्राप्त कर 
सकता था। 

बड़े पैमाने पर स्थायी नोट छापने का 
कार्य 894 में इंग्लैण्ड-फ्रांस युद्ध के समय 
हुआ जब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने बड़े पैमाने 
पर बैंक-नोट छापे थे जिनका मूल्य 20 
पाउंड से 4,000 पाउंड के बीच था। भारत 
में सबसे पहली कागृजी मुद्रा बैंक ऑफ़ 
हिंदुस्तान नाम के बैंक ने 770 में छापी 
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| । बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने चार, पंद्रह और 
सोलह रुपये के नोट छापे थे और उस समय 
सोलह रुपये के नोट के बदले चाँदी के 
सोलह सिक्के, जिनमें से प्रत्येक का वजन 
१2 ग्राम था, दिए जा सकते थे और इसके 
विपरीत चाँदी के सोलह सिक्कों के बदले में 
सोलह रुपये का नोट भी दिया जा सकता 
था। इसके ठीक बाद 4773 में द जेनरल 
बैंक ऑफ बंगाल एण्ड बिहार ने 4773 
और द बंगाल बैंक ने 784 में अपने- 
अपने बैंक-नोट निकालने प्रारम्भ कर दिए। 
इस समय नोटों पर हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी 
में जारीकर्ता बैंक का नाम, नोट का मूल्य 
और हस्ताक्षर और बैंक की मुहर होती थी। 
बैंक ऑफ बंगाल के नोट केवल एक ही 
तरफ छपे होते थे और उनपर हिंदी, उर्दू और 
बांग्ला-भाषा में छपाई होती थी और सोने की 
मुहर बनी होती थी। कुछ नोटों पर इंग्लैण्ड 
की महारानी का चित्र और बेलबूटे भी बने 
होते थे। 
इस समय तक बैंक-नोट रसीदमात्र 
होती थी जिनके बदले में कोई भी व्यक्ति 
धन प्राप्त कर सकता था। 4833 में इंग्लैंड 
की सरकार ने बैंक-नोट अर्थात्‌ कागजी मुद्रा 
को लीगल टेंडर अर्थात्‌ वैध मुद्रा घोषित कर 
दिया। यह मुद्रा के इतिहास में एक बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तन था और इसके बाद 
कागजी मुद्रा की स्वीकार्यता और चलन 
इंग्लैंड में बहुत बढ़ गया था। 4844 में मुद्रा 
में एक और परिवर्तन आया जब इंग्लैण्ड की 
संसद ने बैंक-नोट छपने का एकाधिकार 
बैंक ऑफ इंग्लैण्ड को दे दिया और इसी 
क्रम में 864 में ब्रिटिश शासन ने पब्लिक 
करेंसी एक्ट बनाकर भारत में नोट छापने का 
एकाधिकार अपने हाथ में छे लिया और 
बैंक ऑफ इंग्लैंड ही भारत के लिए भी नोट 
छापने लगा। बैंक ऑफ इंग्लैण्ड ने तीन 
श्रेणियों के बैंक-नोट निकाले : 4864 में 
विक्टोरिया के चित्रवाले विक्टोरिया-श्रेणी के 
40, 20, 50, 400, 4000 के; उसके 
बाद 4868 में बिना किसी व्यक्ति के 
चित्रवाले 5, 0, 20, 50, 400, 500, 
4000 और 40000 मूल्य के नोट और 
उसके बाद 4923 में इंग्लैण्ड के राजा जॉर्ज 
पंचम के चित्रवाले 4, 2, 5, 40, 50, 
400, 000 और 40000 के नोट छापे। 
इसी बीच विश्व-इतिहास में एक 
महत्त्वपूर्ण घटना हुई जिसे अमेरिकी गृहयुद्ध 


के रूप में जाना जाता है और यह घटना 
मुद्रा के इतिहास में एक विशेष स्थान रखती 
है। अमेरिका में 486। तक केवल सोने 
और चाँदी के सिक्के ही वैध मुद्रा थे, उस 
समय तक अमेरिका में बैंक-नोट केवल 
निजी व्यापारिक बैंकों द्वारा जारी किए जाते 
थे और इनके बदले में धारक बैंक में जाकर 
उसके बदले में सोने और चाँदी की वैध मुद्रा 
ले सकता था, परंतु 86 में अमेरिकी 
सरकार ने कागृजी नोट छापने शुरू कर दिये 
परंतु इन सरकारी नोटों के पीछे कोई सोना 
नहीं था अपितु ये केवल सरकार की साख 
थी। इसी समय विद्रोही दक्षिणी राज्यों ने भी 
अपने सरकारी कागजी नोट निकाले थे। चार 
वर्षो तक अमेरिकी गृहयुद्ध के समय दोनों 
पक्षों ने युद्ध के खर्चो को पूरा करने के लिए 
बहुत बड़ी मात्रा में नोट छापे और इसके 
परिणामस्वरूप युद्ध के अंत तक दोनों 
मुद्राओं की कीमत बहुत गिर गई थी। यह 
घटना कागजी मुद्रा की विश्वसनीयता पर एक 
प्रश्न-चिह्न उत्पनन कर सकती थी परंतु 
इसका उस समय ऐसा कोई परिणाम नहीं 
हुआ। वैसे वर्तमान की समस्त मुद्राएँ भी 
सरकारी साख-आधारित ही हैं। 

भारत में 4935 में रिजर्व बैंक ऑफ 
इण्डिया की स्थापना हुई और भारतीय मुद्रा 
की छपाई का अधिकार इसी के पास आ 
गया; परंतु वास्तविक रूप में रिजर्व बैंक 
ऑफ इण्डिया ने नोट छापना 4938 में ही 
प्रारम्भ किया था जब 40, 00, 4000 
और 40,000 के नोट छापे गए थे। 4940 
में पहली बार नोटों में वाटरमार्क का प्रयोग 
किया गया जब एक रुपये का नोट 
वाटरमार्क के साथ छापा गया। स्वाधीन 
भारत में सर्वप्रथम एक रुपये का नोट 
4949 में छापा गया जो अशोक की लाट 
से युक्त था। इसके बाद 4954 में नये नोट 
जारी किए गए जिसमें एक रुपये को सौ 
बराबर भागों में बाँठ गया था। इस समय 
चौथाई और आधे रुपये के सिक्के भी जारी 
किये गए थे जिनको पचास नया पैसा और 
पचीस नया पैसा के नाम से जारी किया 
गया। भ्रम की स्थिति से बचने के लिए इन 
सिक्कों में एक रुपये का आधा हिस्सा और 
एक चौथा हिस्सा शब्द भी लिखा जाता था। 
4964 में पैसे के साथ नया शब्द का प्रयोग 
बंद कर दिया गया। 978 में एक बड़ा 
परिवर्तन तब आया जब सरकार ने 5,000 


०8प५7॥॥॥ 


भारत में सर्वप्रथम 
कागजी मुद्रा बैंक ऑफ़ 
हिंदुस्तान नाम के बैंक ने 
॥70 में छापी थी। बैंक 
ऑफ हिंदुस्तान ने चार, 
पंद्रह और सोलह रुपये के 
नोटछापे थे और उस 
समय सोलह रुपये के 
नोट के बदले चाँदी के 
सोलह सिक्के, जिनमें से 
प्रत्येक का वजन !2 ग्राम 
था, दिए जा सकते थे और 
इसके विपरीत चाँदी के 
सोलह सिक्कों के बदले में 
सोलह रुपये का नोट भी 
दिया जा सकता था। 
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| से बाहर कर 
दिया। इसके बाद 
अगले 22 वर्षों तक भारत की मुद्रा में सबसे 
बड़ा नोट 00 रुपये का रहा। इसके बाद 
सन्‌ 2000 में भारत सरकार ने पुनः 500 
और 4000 रुपये के नोट निकालने प्रारंभ 
किये। 2042 में भारतीय मुद्रा के स्वरूप में 
एक और नया परिवर्तन आया जब भारतीय 
रुपये के लिए ₹ चिह्न को स्वीकार किया 
गया। इसके बाद से भारत की सभी नोटों 
और सिक्कों पर इस चिह्न को छापा जाना 
प्रारम्भ हो गया। सन्‌ 206 में भारत 
सरकार ने पुनः 500 और 4000 के नोटों 


500 और 2000 ने नये नोट तत्काल 
प्रभाव से और 4000 के नोट भविष्य में 
जारी करने की घोषणा की। 

इन सबके बीच बीसवीं शताब्दी के 
प्रारम्भ से मुद्रा के स्वरूप में कुछ और 
परिवर्तन प्रारम्भ हो गए थे जिन्होंने भविष्य 
में मुद्रा और व्यापार का पूरा स्वरूप ही 
बदलकर रख दिया। 940 के प्रारम्भ में 
अमेरिका में कुछ बड़े दुकानदारों ने निजी 
परिचय के आधार पर अपने कुछ विशिष्ट 
ग्राहकों को उधारी-पत्र अर्थात्‌ क्रेडिट कार्ड 
जारी करने प्रारम्भ कर दिए। यद्यपि यह सब 
कुछ बहुत छोटे स्तर पर था, तथापि धीरे- 
धीरे लोगों को हर अलग-अलग दुकान के 
लिए अलग-अलग क्रेडिट कार्ड रखना 
असुविधाजनक लगने लगा तो कुछ बड़े 
साहूकारों ने कई स्थानों पर प्रयोग में लाए 
जाने लायक कार्ड बनाने प्रारंभ कर दिए। 
इसी क्रम में 958 में कैलिफोर्निया-स्थित 


को चलन से बाहर घोषित कर दिया और 


बैंक ऑफ अमेरिका ने क्रेडिट कार्ड । 


निकालने प्रारंभ किये। 
प्रारम्भ में ये कागज से 
बने हुए कार्ड थे 
जिनको “बैंक ऑफ 
अमेरिका कार्ड' के 
नाम से जाना 
जाता था और 

इसके माध्यम 

से कैलिफोर्निया की 
दुकानों में 300 अमेरिकी 
डॉलर तक की खरीददारी की जा सकती 
थी। अपनी इस सेवा के विस्तार के लिए 
१960 में उसने पूरे अमेरिका के विभिन्‍न 
राज्यों में स्थित बैंकों और कनाडा के कुछ 
बैंकों के साथ मिलकर नेटवर्क बनाया, 
परन्तु 4970 में यह नेटवर्क बैंक ऑफ 
अमेरिका से स्वतंत्र हो गया और एक 
स्वतन्त्र वित्तीय संस्था बन गया जिसका नाम 
वीसा था। यह आज भी कार्ड के द्वारा 
भुगतान का पूरे विश्व में सबसे बड़ा नेटवर्क 


क्रेडिट कार्ड, एटीएम मशीन, 
प्लास्टिक मणि, क्रेडिट कार्ड, 
डेबिट कार्ड और इंटरनेट 
अर्थात्‌ अंतरजाल-संबंधी 
तकनीकी उन्नति के बाद 
विगत कुछ दशकों में पूरे विश्व 
में मुद्रा और व्यापार तथा 
भुगतान के तरीके पूरी तरह 
से बदल गए हैं और विश्वभर 
में मुद्रा के भौतिक रूप के 
स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप 
का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा 
है। भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक 
मुद्रा का प्रचलन बढ़ता जा 
रहा है। 


है। इसी क्रम में 4966 में अमेरिका में 
अन्तर बैंक कार्ड एसोसिएशन बना जिसका 
नाम 4979 में मास्टर कार्ड हो गया और 
4992 में मेस्‍्ट्रो कार्ड हुई जो कि इसी तरह 
के नेटवर्क थे। 

दूसरा बड़ा परिवर्तन मुद्रा के मामले में 
यह आया कि 496। में न्यूयॉर्क में सिटी 
बैंक में बैंकोग्राफ नाम की एक मशीन लगाई 
गई जिसकी सहायता से लोग अपने-अपने 
सिक्के, नोट और चेक बैंक में जमा कर 
सकते थे। यद्यपि यह प्रयास ज्यादा सफल 
नहीं रहा, तथापि यह एक बड़ा प्रारम्भ था। 
इसके बाद 4967 में इंग्लैण्ड में पहली ऐसी 
मशीन आई जिससे कोई व्यक्ति नकदी 
निकाल सकता था। परंतु 4969 में 
अमेरिका में एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन आई 
जिसके बाद से ये मशीनें लोकप्रिय होने लगीं 
परंतु इन सबसे किसी टोकन या कार्ड के 
बदले में धन मिला करता था। 4972 में 
इंग्लैण्ड में लॉयड बैंक ने आईबीएम द्वारा 
निर्मित कैश मशीन लगायी जो आज की 
एटीएम मशीन-जैसी थी। इसमें एक 
चुम्बकीय पट्टी से युक्त प्लास्टिक के एक 
कार्ड से धन का आहरण किया जा सकता 
था और यह मशीन इंटरनेट के द्वारा बैंकों से 
जुड़ी होती थी। 

क्रेडिट कार्ड, एटीएम मशीन, प्लास्टिक 
मनी, डेबिट कार्ड और इंटरनेट अर्थात्‌ 
अंतरजाल-संबंधी तकनीकी उन्नति के बाद 
विगत कुछ दशकों में पूरे विश्व में मुद्रा और 
व्यापार तथा भुगतान के तरीके पूरी तरह से 
बदल गए हैं और विश्वभर में मुद्रा के भौतिक 
रूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रूप का 
प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। एक अनुमान 
के अनुसार पूरे विश्व में वर्तमान में उपलब्ध 
कुल मुद्रा का केवल 8% ही भौतिक मुद्रा 
के रूप में उपलब्ध है। वीसा और मास्टर 
कार्ड के ही सामान भारत सरकार का अपना 
स्वयं का एक नेटवर्क भी अस्तित्व में आ 
चुका है और भारत में भी इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा 
का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। 

मुद्रा ने अपने प्रारम्भ से लेकर वर्तमान 
तक अनेक रूप बदले हैं, परंतु मुद्रा सदैव 
समाज की जीवनरेखा रही है इसलिए भले 
ही मुद्रा के रूप बदले हों, परंतु इसका 
महत्त्व सदैव से वैसा ही रहा है और तब 
तक रहेगा जब तक मानव एक समाज में 
रहता रहेगा और मानव सभ्यता रहेगी। 
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| 'अर्थतंत्र में फैली गंदगी की सफ़ाई के 
लिए उठाया गया है विमुद्रीकरण का कदम”! 


वैश्विक स्तर पर मौजूद विकास- 
विरोधी माहौल तथा देश में 
विमुद्रीकरण-जैसे कठोर कदमों 
के कारण बाजार में छाई मंदी के 
बावजूद केन्द्रीय वित्त मंत्री 
श्री अरुण जेटली को पूर्ण 
विश्वास है कि आनेवाले दशक में 
भारतीय अर्थव्यवस्था की 
विकास-दर 7 प्रतिशत से अधिक 
रहनेवाली है। 'दी कोर' के 
संपादक प्रमोद कौशिक से 
नयी दिल्ली में एक खास बातचीत 
में उन्होंने कहा कि आर्थिक सुधार 
हेतु उठाए गए सभी कदमों का 
मकसद आम आदमी की जिंदगी 
में सकारात्मक बदलाव तथा 
सामाजिक एवं आर्थिक ढाँचे में 
व्यापक बदलाव लाना है। वित्त 
मंत्री का मानना है कि सरकार 
द्वारा उठाए वर्तमान कदमों के 
दूरगामी परिणाम पूरे देश के लिए 
सकारात्मक होंगे और वैश्विक 
स्तर पर भारत की स्थिति 
सुधरेगी। प्रस्तुत हैं उनसे हुई 
बातचीत के मुख्य अंश : 


अब जबकि विमुद्रीकरण की 
मियाद 30 दिसम्बर को समाप्त हो 
रही है, क्या सरकार को इसके 
वाड्छित परिणाम मिलने की 
उम्मीद है? 
500 और 4000 रुपये के नोट बंद 
करने की घोषणा 8 नवम्बर को की गई 
थी। इस पूरे प्रयास का उद्देश्य वर्तमान 
अर्थव्यवस्था में गहराई तक समाए 
काले धन के साम्राज्य को समाप्त 
करना, नकली नोटों के माध्यम से 
आतंकी गतिविधियों को मिल रही 


-अरुण जेटली 


आर्थिक मदद करनेवाले तंत्र को पूरी 
तरह नेस्तनाबूद करना तथा भारतीय 

मुद्रा के हो रहे अन्य दुरुपयोगों को 
रोकना है। करीब 86 प्रतिशत मूल्य की 
मुद्रा अर्थतंत्र से वापस ली गई है। 
वर्तमान नोटबंदी का व्यापक असर हुआ 
है क्योंकि इसका दायरा काफ़ी व्यापक 
है। विश्व बैंक द्वारा वर्ष 200 में किए 
गए एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 
2007 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 
काली अर्थव्यवस्था का आकार पूरी 
अर्थव्यवस्था का करीब 23.2 प्रतिशत 
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[ विधानसभा-चुनावें में 
हमारी पार्टी बेहतर प्रदर्शन 
करेगी। हमें इन राज्यों में 
सरकार बनाने की पूरी 
उम्मीद है। यह हम इसलिए 
कह सकते हैं क्योंकि लोगों 
ने कालेधन और भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध हमारे कदमों का 
समर्थन किया है। ऐसा पहले 
कभी नहीं हुआ। भाजपा का 
मूल उद्देश्य पूरी दुनिया में 
भारत का गौरव बढ़ाना है जो 
पिछली काँग्रेसनीत सरकारों 
ने नहीं होने दिया। यह सभी 
देशवासियों को पता है। हमें 
देशवासियों और देश की 
बेहतरी के लिए कुछ भी 
करने को तैयार हैं। आज 
प्रत्येक भारतीय भाजपा को 
ऐसी पार्टी के रूप में देखता है 
जो ईमानदारी, विकास और 
भारत का गौरव बढ़ाने के 
प्रति कटिबद्ध है। 


था। इस प्रयास का दूसरा महत्त्वपूर्ण 
उद्देश्य अर्थतंत्र में नकदी के चलन को 
कम करना है। पुरानी मुद्रा को वापस 
लेकर 40 नवम्बर से 500 और 
2,000 के नये नोट बाजार में उतारे 
गए हैं। इस पूरे प्रयास में सरकार को 
समाज के सभी वर्गों के सक्रिय 
सहयोग की अपेक्षा है। 

यह सही है कि इस निर्णय के 
कारण विकास की गति को 
अल्पकालिक झटका लग सकता है। 


ह लेकिन यह कदम अर्थतंत्र में फैली 


गंदगी की सफाई के लिए उठाया गया 

है ताकि गा र्ण तंत्र को दीर्घकालिक 

फायदा हो सके। मैं पूर्ण विश्वास के 

साथ कह सकता हूँ कि इन सभी 

का से भारत को दीर्घकालिक लाभ 
गा। 

४ आज जब सभी विपक्षी दल 
सरकार के इस निर्णय की 
आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में 
ओडिशा और बिहार के 
मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकार के 
निर्णय का समर्थन करने को 
आप किस दृष्टि से देखते हैं? 

हमें उम्मीद है कि सरकार द्वारा लिए 
गए इस निर्णय के पीछे की मंशा को 
विपक्षी दल सही अर्थ में समझने का 
प्रयास करेंगे और इस प्रयास को 
फलीभूत करने के लिए वे सभी 
सरकार की मदद करेंगे। 

ब आर्थिक मोर्चे पर केन्द्र सरकार ने 
दो बड़े निर्णय लिए हैं। एक हे 
जीएसटी विधेयक. पर 
सर्वसम्मति तथा ३ है काले 
धन के खिलाफ ठोस कार्रवाई। 
आनेवाले दो सालों में इन दोनों 
ही निर्णयों पर आप कैसा महसूस 
कर रहे हैं? 

अर्थतंत्र से काछे धन के सफ़ाए और 

अप्रैल 2047 से जीएसटी लागू होने 

से अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को लाभ 
होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। 
हालांकि वैश्विक स्तर पर विकास- 
विरोधी माहौल है, फिर भी हमें उम्मीद 
है कि आनेवाले दशक में भारतीय 
अर्थव्यवस्था को विकास-दर 7 


प्रतिशत से अधिक ही रहेगी। 

व. पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह 
का मानना है कि सरकार के इस 
कदम से विकास-दर कम-से- 
कम दो प्रतिशत प्रभावित होगी। 
एक अन्य वरिष्ठ अर्थशास्त्री का 
कहना है कि विमुद्रीकरण का 
निर्णय तीव्र गति से दौड़ रही कार 
के पहियों में जान-बूझकर पंचर 
कर देने जैसा है। देश के वित्त 
मंत्री होने के नाते आप क्‍या 
सोचते हैं? 

विमुद्रीकरण के कारण वर्तमान तिमाही 
में कुछ मंदी जरूर दिखेगी और हो 
सकता है कि इसका असर अगली 
तिमाही पर भी हो। लेकिन हमें उम्मीद 
है कि उसके बाद अर्थव्यवस्था फिर से 
विकास की दिशा में मजबूत छलांग 
लगाएगी। 

ब विमुद्रीकरण के कारण हुई 
तमाम तरह की परेशानियों 
बावजूद आम आदमी ने 
अनुकरणीय थैर्य का परिचय 
दिया है। क्या सरकार आनेवाले 
दिनों में गूरीबों के हितों में कुछ 
विशेष कदम उठाएगी ? 

आर्थिक सुधारों का निर्णय ही आम 
आदमी के जीबन में गुणात्मक सुधार 
लाने के लिए लिया गया है। इससे 
उनका सामाजिक और आर्थिक 
विकास होगा। सरकार ऐसे आर्थिक 
सुधारों को अन्य क्षेत्रों में भी जारी 
रखेगी। 

ब देश के विशाल आकार को 
देखते हुए क्या आपको पूरे देश 
में, खासतोर से ग्रामीण क्षेत्रों में, 


आर्थिक सुधारों का निर्णय ही 
आम आदमी के जीवन में 
गुणात्मक सुधार लाने के लिए 
लिया गया है। इससे उनका 
सामाजिक और आर्थिक विकास 
होगा। सरकार ऐसे आर्थिक 
सुधारों को अन्य क्षेत्रों में भी 
जारी रखेगी। 
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। ह५३४ 8 की 
व्यवस्था लागू होने और सफल 
होने की पूरी उम्मीद है? 

हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर 
नकदी-रहित भुगतान-तंत्र को खड़ा 
करने का यह सही अवसर है। कुछ 
राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग तंत्र 
की कमी अवश्य है, लेकिन हमें 
उम्मीद है कि आनेवाले कुछ ही महीनों 
में सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की 
पर्याप्त मात्रा में शाखाएँ खुल जाएँगी। 
भारतीय रिजर्व बैंक ने देशभर में 
भुगतान-बैंक तथा लघु वित्तीय बैंकों 
की स्थापना की अनुमति प्रदान कर दी 
है। जनधन-योजना के माध्यम से 
अधिक-से-अधिक लोगों को वित्तीय 
तंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है। हमें 
उम्मीद है कि आनेवाले दिनों में बैंक- 
खातों के माध्यम से ही पैसे का लेन- 
देन अधिक होगा। इससे अर्थव्यवस्था 
में मौजूद अनेक समस्याओं का 
समाधान हो जाएगा। 

॥ सत्ता में आने से पहले भारतीय 
जनता पार्टी ने स्मार्ट शहरों, सभी 
को आवास, बुलेट रेल, सभी 
गाँवों में बिजली, बेहतर सड़क- 
तंत्र तथा राजमार्गों के विकास 
सहित ८8 बे घोषणाएँ 
की थीं। अर्थव्यवस्था 
आपको विरासत में मिली हे, 
क्या उसमें ये सभी संभव हे? 

सरकार ढाँचागत विकास पर पूरा ध्यान 

दे रही है। हमें लगता है कि इन लक्ष्यों 
को प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है। 
वर्ष 206-47 के बजट में सभी 
क्षेत्रों में हाँचागत विकास पर ही विशेष 


विमुद्रीकरण के कारण वर्तमान 
तिमाही में कुछ मंदी जुरूर 
दिखेगी और हो सकता है कि 
इसका असर अगली तिमाही पर 
भी हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि 
उसके बाद अर्थव्यवस्था फिर से 
विकास की दिशा में मजबूत 
छलांग लगाएगी। 


ध्यान दिया गया है। विभिन्‍न 

परियोजनाओं में अभी तक जो प्रगति 

हुई है, वह संतोषजनक कही जा 
सकती है। 

ब देश के वित्त मंत्री होने के साथ- 
साथ आप भारतीय जनता पार्टी 
के एक प्रमख नेता हैं। 
उत्तरप्रदेश, गुजरात, गोवा, 
उत्तराखण्ड, मणिपुर और पंजाब 
में होने जा रहे विधानसभा 
चुनावों में आप अपनी पार्टी के 
डा क्या संभावनाएँ देख रहे 

ह। 


इन विधानसभा-चुनावों में हमारी पार्टी 
बेहतर प्रदर्शन करेगी। हमें इन राज्यों में 
सरकार बनाने की पूरी उम्मीद है। यह 
हम इसलिए कह सकते हैं क्‍योंकि 
लोगों ने कालेधन और भ्रष्टाचार के 
विरुद्ध हमारे कदमों का समर्थन किया 
है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। 
भाजपा का मूल उद्देश्य पूरी दुनिया में 
भारत का गौरव बढ़ाना है जो पिछली 
काँग्रेसनीत सरकारों ने नहीं होने दिया। 
यह सभी देशवासियों को पता है। हमें 
देशवासियों और देश की बेहतरी के 
लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। आज 
प्रत्येक भारतीय, भाजपा को ऐसी पार्टी 
के रूप में देखता है जो 
ईमानदारीपूर्वक विकास करते हुए 
भारत का गौरव बढ़ाने के प्रति 
कटिबद्ध है। 

ब. आपातकाल के दोरान छात्र-नेता 
से लेकर अब एक प्रमुख केन्द्रीय 
मंत्री के रूप में आपने एक लंबा 
दौर देखा है। क्या आपको नहीं 
लगता है कि देश में बहुत अधिक 
राजनीतिक पतन हुआ हे? 

मेरा जीवन और कार्य हमेशा एक 

खुली किताब रहा है। हमारी 

विचारधारा राष्ट्रवादी है और हम 
निःस्वार्थ राजनीति में यकीन रखते हैं 
जिसका अन्य राजनीतिक दलों में 
अभाव है। राजनीति में दिख रहे पतन 
का इससे बड़ा उदाहरण और क्‍या हो 
सकता है जो हाल ही में संपन्‍न संसद 
के शीत सत्र में विपक्षी दलों ने 
दिखाया। छ्च 


हमें लगता है कि राष्ट्रीय स्तर 
पर नकदी-रहित भुगतान- 
तंत्र को खड़ा करने का यह 
सही अवसर है। हा 
के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग 
तंत्र की कमी अवश्य है, 
लेकिन हमें उम्मीद है कि 
आनेवाले कुछही मह्दीनों में 
सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों 
की पर्याप्त मात्रा में शाखाएँ 
खुल जाएँगी। भारतीय 
रिजर्वबैंक ने देशभर में 
भुगतान-बैंक तथा लघु 
वित्तीय बैंकों की स्थापना की 
अनुमति प्रदान कर दी है। 
जनधन-योजना के माध्यम 
से अधिक-से-अधिक लोगों 
को वित्तीय तंत्र का हिस्सा 
बनाया जा रहा है। हमें 
उम्मीद है कि आनेवाले दिनों 
में बैंक-खातों के माध्यम से 
ही पैसे का लेन-देन अधिक 
होगा। इससे अर्थव्यवस्था में 
मौजूद अनेक समस्याओं का 
समाधान हो जाएगा। 
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भारत 


ब डॉ. मनीषा शरण 
डी. लिट्‌. शोधार्थी, एम.ए., पीएच. डी ., बी .एड., 
ब्ी.एल. 


नुष्य एक चेतनशील प्राणी है। यह 
ती सदैव उन वस्तुओं की खोज में 
व्यस्त रहा है जो उसके जीवन 
को सुखमय बना सकती है। मुद्रा के 
आविष्कार और विकास का इतिहास 
प्रारंभिक मनुष्य की उन मानसिक शक्तियों 
की देन है जिनकी सहायता से वह उन 
वस्तुओं का भी उपभोग करने में 
सफल हुआ था जो उसने 
स्वयं उत्पन्न नहीं की थीं। 
मुद्रा का आविष्कार मानव 
जाति के सम्पूर्ण आर्थिक 
इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण 
घटना है। वास्तव में मुद्रा के 
विकास का इतिहास 'मानव सभ्यता ७ 
के इतिहास का संग्रह' है। 
मुद्रा का प्रारंभ बहुत प्राचीन समय में ही 


में विनिमय 


हो चुका था। मुद्रा का अर्थ केवल धातु के 
सिक्के ही नहीं रहा है। मुद्रा के रूप में 
कौड़ियों का इस्तेमाल प्राचीन काल से 
लेकर पिछली शती के अन्त तक होता रहा 
है- न केवल भारत में बल्कि अफ्रीका और 
एशिया के अन्य कुछ देशों में भी। इस 
संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ जॉन मेनार्ड कीन्‍्स (883- 
946 ) ने अपनी पुस्तक 'ए ट्रीटीज ऑन 
मनी' (4930) में लिखा है कि 'मुद्रा 
मानव सभ्यता के अन्य सभी आवश्यक 
तत्त्वों के समान बहुत अधिक पुरानी है। 
मुद्रा का आरम्भ अतीत में निहित है। 
वास्तव में मुद्रा के आरंभ का अध्ययन 
करते-करते मानव इतिहास भी समाप्त हो 
जाता 
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प्रणाली 
और मुद्रा का विकास 
हा 


है, परंतु इसका स्रोत प्राप्त नहीं होता है।' 
कोई भी मनुष्य कभी भी उन सब वस्तुओं 
को, जिनकी उसे उपभोग करने की इच्छा 
हुई है, बनाने में सफल नहीं हुआ है। 
पुरातन मनुष्य के जीवन सरल तथा 
आवश्यकताएँ सीमित थीं। मानव सभ्यता के 
विकास के प्रारंभ में उत्पादन-व्यवस्था 
स्वावलम्बन पर आधारित थी। अतः आरंभ 
में मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं की 
पूर्ति स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों की 
सहायता से करता था, लेकिन जैसे-जेसे 
मानव ने अपने सभ्यता और संस्कृति का 
विकास किया, वैसे-वैसे उसकी 
आवश्यकताएँ बढ़ती गईं जिससे मानवमात्र 
के लिए स्वयं अपनी आवश्यकताओं की 
पूर्ति करना 
सम्भव नहीं 

रह गया 


+] | अतएव मनुष्य अपनी आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए वे सभी वस्तुएँ जिनका 
वह स्वयं उत्पादन नहीं करता था, या तो 
दूसरों से बलपूर्वक प्राप्त करता था या चोरी 
करके। लेकिन कालान्तर में उसे यह 
अनुभव हो गया कि जिन वस्तुओं का 
उत्पादन वह स्वयं नहीं कर सकता था, 
उनको प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त उपाय 
(बलपूर्वक और चोरी) अवाज्छनीय एवं 
अनिश्चित थे। इन उपायों के प्रयोग द्वारा 
अपनी आवश्यकता की पूर्ति करना 
सामाजिक व्यवस्था तथा सभ्य जीवन- 
निर्वाह के लिए अच्छा नहीं था। अतः उसने 
ऐसी वस्तुएँ, जिनका उत्पादन स्वयं नहीं 
कर सकता था तथा जो उसके लिए 
अत्यन्त आवश्यक थीं, प्राप्त करने के लिए 
कुछ अन्य उपायों को खोजना प्रारंभ किया। 
खोज के इस क्रम में सभ्यता के 
शैशवावस्था में कार्य का विभाजन हुआ। 
यद्यपि प्रागैतिहासिक युग में मनुष्य जंगली 
जीवन बिताता था, तथापि आगे चलकर 
आग एवं कृषि के आविष्कार तथा 
पशुपालन एवं मछली मारने की भावना में 
प्रगति के फलस्वरूप आदिम जातियाँ एक 
स्थान पर बस गई थीं। मानव जो स्वतंत्र 
था, क्रमशः एक स्थाई परिवार एक स्थाई 
समाज का रूप धारण कर चुका था। 
समाज में रहकर मानव श्रम-विभाजन के 
माध्यम से विभिन्‍न वस्तुओं का निर्माण 
करने लगा था। कृषि, पशुपालन एवं मछली 
मारने के अतिरिक्त बढ़ईगिरि, लोहारगिरि, 
कुम्भकला इत्यादि का विकास हुआ। उसे 
व्यापारिक लाभों का भी ज्ञान प्राप्त हुआ। 
आरंभ में संयोगवश तथा जान-बूझकर 
मनुष्य ने उन वस्तुओं को, जिनके उत्पादन 
में उसे अधिक दक्षता प्राप्त थी, अपनी 
आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्पन्न 
करना आरंभ कर दिया। ऐसी स्थिति में 
मनुष्य, जिनके पास किसी एक वस्तु 
(उदाहरणार्थ चावल) की आवश्यकता 
थी, एक ऐसे अन्य व्यक्ति की खोज करता 
था जिसे मछली की आवश्यकता थी तथा 
जिसके पास चावल, उसकी अपनी 
आवश्यकता की तुलना में अधिक मात्रा में 
था तथा वह इसको मछली द्वारा बदलने को 
तैयार था। किसी एक वस्तु का किसी अन्य 
वस्तु द्वारा इस प्रकार सीधा विनिमय करने 
की क्रिया “वस्तु-विनिमय” कहलाती है। 


प्राचीन काल में मनुष्य अपनी 
आवश्यकतानुसार वस्तुओं की प्रत्यक्ष रूप 
से परस्पर अदला-बदली कर लेते थे। मुद्रा 
का आविष्कार होने से पूर्व मानव के प्रायः 
सारे काम वस्तु-विनिमय यानी वस्तुओं की 
अदला-बदली से सम्पन्न होते थे। अदला- 
बदली के लिए पत्थर के औजार, हथियार, 
मांस, अन्न, पशु-चमड़ा आदि वस्तुओं का 
उपयोग होता था। इस प्रकार समाज में 
अदल-बदल का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जो 
पहले अज्ञात थी। इस रीति से दोनों वर्गों 
को लाभ था। मुद्राशास्त्रवेत्ता इसे ही सिक्कों 
की उत्पत्ति का प्रथम चरण मानते हैं। 
वास्तव में प्राचीन समाज की आर्थिक दशा 
समझने में अदल-बदल का कार्य पर्याप्त 


मुद्रा के आविष्कार और 
विकास का इतिहास प्रारंभिक 
मनुष्य की उन मानसिक 
शक्तियों की देन है जिनकी 
सहायता से वह उन वस्तुओं का 
भी उपभोग करने में सफल 
हुआ था जो उसने स्वयं उत्पन्न 
नहीं की थीं। मुद्रा का 
आविष्कार मानव जाति के 
सम्पूर्ण आर्थिक इतिहास में 
एक मतह््त्वपूर्ण घटना है। 


सहायता करता है। यद्यपि इस पद्धति को 
अच्छा नहीं कहा जा सकता, तथापि आज 
भी भारतीय समाज में यह किसी-न-किसी 
रूप में मौजूद है। ग्रामीण जन अपनी 
अधिक आवश्यकता दैनिक वस्तुओं की 
अदल-बदल से पूरी करते हैं। किसान की 
स्त्रियाँ तो गृहस्थी का सामान इस रीति से 
प्राप्त करती ही हैं, शहरों में भी स्त्रियाँ पुराने 
उस्त्र से बर्तन आदि खरीदती हैं। गृहस्थ, 
वस्त्रों की खरीद में उसी मूल्य का अन्न देते 
हैं। निर्धन व्यक्ति तो कर्ज की वापसी में 
गाय, बैल आदि जानवरों के द्वारा ऋणमुक्त 
हो जाता है। भारत क्या, अनेक सभ्य देशों 
में आज भी अदल-बदल का तरीका काम 
में लाया जाता है। यद्यपि इस रीति से मानव 
के कार्य अपर्याप्त रूप से समाप्त होते रहे, 
तथापि समाज में अन्य रीति को ढूँढ़ा गया। 
उसका कारण यह था कि व्यावहारिक 
कठिनाइयाँ सामने आने लगीं। यह प्रश्न 
हमारे सामने आया कि बेचने तथा 
खरीदनेवाले की वस्तुओं का पारस्परिक 
मूल्य किस प्रकार निश्चित किया जाय। 

उन सामग्रियों में किसी भी अंश में 
भेदभाव सम्भव था। उदाहरणार्थ एक गज 
कपड़े के लिए पाँच सेर अन्न पर्याप्त, कम 
या अधिक था, इसका निर्णय कठिन था। 
दूसरा प्रश्न यह था कि दोनों में किस 
परिमाण में अनुपात निश्चित किया जाये। 
इससे भी अधिक कठिनाई समाज की 
सुरक्षा की थी। यदि एक व्यक्ति को पूरी 
चीज की जरूरत न हो और 
आवश्यकतावश उसका एक भाग क्रय 
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हि तो शेष चीज की क्या दशा होगी ? यदि 
किसी वस्तु का टुकड़ा नहीं हो सकता, तो 
सारी वस्तु को खरीदना पड़ता था। उस 
समय एक और समस्या सामने आयी। जब 
दो चीजों के मूल्यों में एक का विक्रय-मूल्य 
अधिक होता तो उनका अदल-बदल उचित 
नहीं था। ऐसी संकट की दशा में लोगों ने 
तीसरे वस्तु के माध्यम से काम चलाया 
जिसे विनिमय का साधन कहते हैं। वही 
माध्यम विक्रय-कार्य में मापक माना जाता 
था। मानव-इतिहास में पत्थर के हथियार या 
चमड़े भी विनिमय के साधन थे। यूरोप तथा 
अमेरिका में मवेशियों के चमड़े तथा बालों 
का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में 
गाँव के निवासियों ने खेती का काम करने 
पर जानवरों को अदल-बदल का साधन 
बना लिया। गाय, भेड़, बकरी चीजों के 
बदले में दी जाने लगीं। खरीदनेवाले को 
उस वस्तु के बदले में किस संख्या में 
जानवर देना पड़ता था, यह विक्रेता पर 
निर्भर था। इस रीति को सिक्कों के क्रमिक 
विकास का द्वितीय चरण कह सकते हैं। 
दोनों रीतियों में अन्तर अवश्य था। प्रथम 
रीति के अनुसार अदल-बदल में मूल्यों का 
निर्धारण कम किया जाता था। किन्तु दूसरी 
रीति में चीजों के पारस्परिक मूल्यों पर ध्यान 
देना आवश्यक था। मूल्यवान्‌ वस्तु की 
इच्छा रखकर कम मूल्य की वस्तु से 
बदलना सम्भव न था। अतएव ऐसा साधन 
सोचा गया जिसके सहारे इच्छित वस्तुएँ 
प्राप्त हो जाएँ। इस प्रकार सिक्कों के विकास 


का इतिहास आरंभ होता है। 

सिक्कों की कहानी मानव जाति के 
इतिहास के साथ जुड़ी हुई है। इस कहानी 
के लिए हमें उन दिनों की जानकरी प्राप्त 
करनी होगी जब मनुष्य अपने आप एवं 
अपनी सम्पत्ति तक सीमित थे। उसके 
भोजन, आवास एवं वस्त्र की 
आवश्यकताएँ प्रकृति एवं मातृभूमि के द्वारा 
परिपूरित की जाती थीं। मनुष्य को किसी 
प्रकार की चिन्ता नहीं थी। कालक्रम में 
परिवार जनजातियों एवं समुदायों में विभक्त 
हो गया। इस प्रकार जीवन में मनुष्य ने नये- 
नये सहयोगी एवं समर्थकों को प्राप्त किया। 
कालक्रम में क्षेत्रविशेष के समुदाय दूसरे 


किसी एक वस्तु का किसी अन्य 
वस्तु द्वारा इस प्रकार सीधा 
विनिमय करने की क्रिया 'वस्तु- 
विनिमय' कहलाती है। प्राचीन 
काल में मनुष्य अपनी 
आवश्यकतानुसार वस्तुओं की 
प्रत्यक्ष रूप से परस्पर अदला- 
बदली कर लेते थे। मुद्रा का 
आविष्कार होने से पूर्व मानव के 
प्राय: सारे काम वस्तु-विनिमय 
यानी वस्तुओं की अदला-बदली से 
सम्पन्न होते थे। 


समुदायों के सम्पर्क में आने लगे। इस 
प्रकार जीवन ने नया मोड़ लिया। इस नूतन 
परिवर्तन के पूर्व लोग अपने क्षेत्र के 
उत्पादित वस्तुओं के ऊपर एकाधिकार 
बनाए रखते थे। परन्तु समुदायों के विकास 
के साथ-साथ वे दूसरे क्षेत्रों के उत्पादित 
वस्तुओं के बारे में जानने लगे। स्वभावतः 
उन वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त 
होने लगी। विकास के इस स्तर पर ही 
वस्तुओं के पारस्परिक विनिमय की प्रणाली 
का आविर्भाव हुआ। इसके फलस्वरूप 


लोग अपनी वस्तुओं को दूसरों को देकर 


उनसे उनकी वस्तुओं को प्राप्त करने लगे। 
इस विनिमय की तुलना हम स्कूली छात्रों 
के बीच गोलियाँ एवं टिकटों के पारस्परिक 
विनिमय से कर सकते हैं। जब लोग 
विभिन क्षेत्रों में बस गये एवं समुदायों के 
आकार बृहत्‌ हुए, तब वस्तुओं का 
विनिमय नितान्त आवश्यक हो गया। इस 
प्रकार विनिमय की प्रणाली व्यापारिक पैमाने 
पर चल पड़ी। अन्ततोगत्वा विनिमय- 
प्रणाली का आविर्भाव हुआ। परन्तु 
कालक्रम में यह प्रणाली अहितकर सिद्ध 
हुई। अतः एक नयी विधि का विकास 
हुआ। लेन-देन के समस्त कार्यो में एक 
सामान्य माध्यम अपनाया गया। सर्वप्रथम 
वस्तुविशेष के द्वारा यह कार्य सम्पन्न किया 
जाता था। परन्तु कालक्रम में कुछ वस्तुएँ 
प्रश्रयता के आधार पर माध्यम बन जाया 
करती थीं। इस प्रकार वस्तुविशेष के मूल्य 
(वेल्यू) में वृद्धि होने लगी। वह विनिमय 
का माध्यम बन गया एवं इसी के मापदण्ड 
के आधार पर अन्य वस्तुओं की कीमतें 
आँकी जाने लगी थीं। इस प्रकार कीमत का 
जन्म हुआ। 

भारत में हड़प्पा एवं मोहेनजो-दड़ो, जो 
सिंधुघाटी की सभ्यता के मुख्य अंग थे एवं 
पंजाब और दिल्ली के पश्चिमी कोने पर बसे 
लोग लगभग तीन हजार ई.पू. में कृषि- 
संबंधी वस्तुओं को विनिमय के माध्यम में 
प्रयोग करते रहे। हमारे पुरातत्त्ववेत्ताओं का 
मत है कि हड़प्पा एवं मोहेनजो-दड़ो में पाई 
गई बड़ी-बड़ी कोठियों को राजसत्ता के 
द्वारा परिपूरित किया जाता था। इन कोठियों 
ने राजा के अर्थव्यवस्था में आधुनिक स्टेट 
बैंक अथवा खजाने का काम किया। 

वैदिकयुगीन लोगों ने अपनी गायों को 
लेन-देन के कार्यों का माध्यम बनाया। 
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गा के एक मंत्र में बताया गया है कि 
इन्द्र की एक प्रतिमा की कीमत दस गायें 
थी। एक मन्त्र में बताया गया है कि एक 
तपस्वी ने लगभग दस हजार गायों के मूल्य 
पर इन्द्र की प्रतिमा बेचना अस्वीकार 
किया। एक मंत्र में यह उल्लेख है कि एक 
बार भरत की सेना ने गौप्राप्ति की इच्छा से 
प्रेरित होकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। 
वैदिक आर्यों के बीच सोम की मांग 
अत्यधिक थी जिसे गायों के द्वारा प्राप्त 
किया जाता था। हम यह भी पाते हैं कि एक 
बार इन्द्र ने अपने खोये खजाने को प्राप्त 
करने के लिए विशेष दूत भेजा। 
अन्ततोगत्वा वह खजाना गायों से भरा पाया 
गया, इसी प्रकार ऐतरेयब्राह्मण में गायों का 
मापदण्ड मानकर सम्पत्ति का ब्यौरा 
अनुमानित किया जाता था। ऋग्वेद के कई 
उल्लेख साक्ष्य देते हैं कि उस समय गाय ही 
विनिमय का प्रमुख साधन थी। 
अष्टध्यायी से यह जानकारी मिलती है 
कि 5वीं शती ई.पू. के मध्यकाल में गाएँ 
विनिमय का माध्यम थीं। गौ-पूंछ के माध्यम 
से वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता था। इस 
रीति के अवशेष आज भी गोदान की प्रथा 
में व्याप्त हैं। ऐसा बताया जाता है कि गौ- 
पूंछ प्रदान कर ब्राह्मणों के हाथों गोदान का 
संस्कार किया जाता है। गायों के इस 
व्यापक पैमाने पर प्रयोग उस युग की 
आवश्यकताओं की पूर्ति के द्योतक हैं। गायें 
आसानी से नष्ट नहीं होती हैं एवं कृषि- 
संबंधी वस्तुओं से अधिक टिकाऊ भी हैं। 
उनमें वृद्धि एवं प्रजनन की क्षमता है 
जिसके द्वारा कार्य-सम्पादन एवं दुग्धापूर्ति 
में यथासम्भव सहायता मिलती है। परन्तु 
भुगतान के माध्यम के रूप में एवं क्रय- 
शक्ति के समय इनमें कुछ कठिनाइयाँ हैं। 
इनके पालन-पोषण में सावधानी एवं कार्य- 
कुशलता की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त छोटी वस्तुओं के क्रय में इनकी 


इकाई अपर्याप्त सिद्ध हुई; क्योंकि उनको 
जीवित हालत में विभक्तकर न्यूनतम इकाई 
का रूप नहीं दिया जा सकता है। अतः सभी 
प्रकार के व्यापारों एवं दीर्घकालीन बचत 
की योजनाओं में गायें अपर्याप्त सिद्ध हुईं। 
वैदिकयुगीन लोग इस विकल्परूपी माध्यम 
को निष्क की संज्ञा देते थे। यह निष्क एक 
प्रकार का गले का आभूषण है। इसके 
साकार को विश्वरूप की संज्ञा दी गई है। 
विश्वरूप के अर्थ की जानकारी कठिन है। 
फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि 
निष्क के ऊपर कुछ आकार एवं सूचियों 
का विवरण होना आवश्यक है। हमारे 
समक्ष इसके प्रसंग इस बात से मिलते हैं 
कि उषा के आगमन से निष्क की आवृत्ति 
के सौन्दर्य का उल्लेख किया जाता है। अतः 
वैदिक काल के समस्त आशभूृषणों में निष्क 
सर्वाधिक कीमती माना गया है। 

ऋग्वेद के एक मंत्र में बताया गया है 
कि एक बार ऋषि कक्षिवंत ने राजा भव्य 
से दस घोड़े एवं दस निष्क दान स्वरूप 
पाये। अथर्ववेद में यह उदाहरण है कि 


आज भी भारतीय समाज में 
वस्तु-विनियम किसी-न-किसी 
रूप में मौजूद है। ग्रामीण जीवन 
अपनी अधिक आवश्यकता 
दैनिक वस्तुओं की अदल-बदल 
से पूरी करती है। किसान की 
स्त्रियाँ तो गृहस्थी का सामान 
इस रीति से प्राप्त करती ही हैं, 
शहरों में भी स्त्रियाँ पुराने वस्त्र 
से बर्तन आदि खरीदती हैं। 
गृहस्थ वस्त्रों की खरीद में उसी 
मूल्य का अन्न देते हैं। 


अमुक कवि की सहस्र निष्क, दस गले का 
आभूषण, तीन सौ घोड़े एवं दस हजार गायें 
अपने संरक्षक से लाभ हुए। कवि ने 
हर्षोल्लास से प्रेरित होकर अपने संरक्षक की 
भूरि-भूरि प्रशंसा की। गोपथब्राह्मण में कुरु 
पाज्चाल देश के सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ उद्दालक 
आरुणि की चर्चा की गई है। उसने निष्क 
के पारितोषिक पर आधारित एक विवाद की 
घोषणा की थी। विवाद में विजयी व्यक्ति 
को पताके पर जड़ित निष्क इनामस्वरूप 
दिए जाने की घोषणा थी। छान्दोग्योपनिषद्‌ 
में उल्लेख है कि एक अमुक राजा की किसी 
साधु की कतिपय दीक्षणीय सिद्धान्तों की 
स्वीकृति के प्रलोभन के उद्देश्य से एक 
कन्या, हजार गायें, रथ, एक घोड़ा, एक 
ग्राम एवं एक निष्क दिए गए। इस प्रसंग से 
यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में गायों 
के अतिरिक्त आभूषण भी सम्पत्ति के 
मापदण्ड थे। बहुधा ये बहुमूल्य वस्तुएँ 
राजाओं द्वारा पुरोहितों को दानस्वरूप दी 
जाती थीं। 

यह स्वाभाविक है कि आभूषणों के 
विनिमय का माध्यम बनने के साथ-साथ 
लोगों ने धातुओं के विषय में सोचना आरंभ 
किया। इन सिक्कों से वे अपनी आवश्यकता 
एवं इच्छा के कोई भी आभूषण प्राप्त कर 
सकते थे। विशेषकर भारत में नदियों की 
बालुका राशि से सोने उपलब्ध हुआ करते 
थे। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया, 
अफगानिस्तान एवं तिब्बत से सोने उपलब्ध 
होते थे। अतः व्यावसायिक कार्यो में इनके 
प्रयोजन श्रेयष्कर सिद्ध हुए। ऋग्वेद के एक 
मंत्र में बताया गया है कि राजा देवीदास ने 
अपने पुरोहित को सौ थैले सोना, दस घोड़े, 
दस वस्त्र एवं सोने के दस शिविकाएँ दान 
दी थीं। 

परन्तु विनिमय के माध्यम के रूप में 
सिक्कों के प्रचलन के साथ-साथ इसकी 
इकाई की समस्या उत्पन्न हुई। तुले के 


दी कोर | दिसम्बर ,206 रा 


शी मुद्रा (रुपया ₹) से जुड़े रोचक तथ्य 


कह रुपये का 
इ तलतिहारा 
|5वीं शती 
से शुरू होता 
है... जब 
शेरशाह सूरी 
ने इसकी शुरूआत की थी। उस समय 
तांबे के 40 टुकड़े एक रुपये के 
बराबर थे। 
हक. मूलतः रुपया चांदी से बनाया जाता था 
जिसका वजन ॥4.34 ग्राम था। 
ब्रिटिश शासन के दौरान भी चाँदी का 
रुपया चलन में रहा। 
बात सन्‌ 4947 की हैं, जब 4₹ रुपया 
3$ डॉलर के बराबर हुआ करता 
था। फिर 4947 में भारत आजाद 
हुआ, 4₹ - $ कर दिया गया। फिर 
धीरे-धीरे भारत पर कर्ज बढ़ने लगा तो 
इन्दिरा गाँधी ने कर्ज चुकाने के लिए 
रुपये की कीमत कम करने का फैसला 
लिया। तब से आज तक रुपये की 
कीमत घटती आ रही है। 
छ अंग्रेजों का बस चलता तो आज भारत 
की करेंसी पाउण्ड होती, लेकिन रुपए 
की मजबूती के कारण ऐसा संभव नही 
हुआ। 
सन्‌ 4845 तक मद्रास प्रेसिडेंसी ने 
फनम-आधारित मुद्रा जारी कर दी थी। 
तब 42 फनम एक रुपये के बराबर 
था। 
सन्‌ 4835 तक ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया 
कंपनी की तीन प्रेसिडेंसियों- बंगाल, 
बम्बई और मद्रास ने अपने-अपने 
सिक्के जारी कर दिए थे। 


आविष्कार ने, जिसके द्वारा धातुओं का माप 
होता है, सुनिश्चित बटखरे की आवश्यकता 
उत्पन्न कर दी। आवश्यकतावश लोग 
बीजों से धातुओं का माप-तोल करने लगे। 
बीजों का वजन एक आकार के अनुसार 
धातुओं की इकाई को सुनिश्चित किया जाता 
था। तैत्तिरीयब्राह्मण में बताया गया है कि 
राजसूय-यज्ञ के अवसर पर रथ-दौड़ में 
भाग लेनेवाले को इस सेवा के पारितोषिक 


क्॒ सन्‌ 862 
में नये 
सिक्के जारी 
किये गए 
जिन्हें शाही मुद्रा कहा गया। इन पर 
महारानी विक्टोरिया की छवि और 
भारत का नाम अंकित था। 


ख््ि 
रूप में कागजी मुद्रा बैंक ऑफ 
हिंदुस्तान, जेनरल बैंक ऑफ़ बंगाल 
और बिहार और बंगाल बैंक ने जारी 
किए। सन्‌ 4864 में 20 रुपये का 
नोट आया। सन्‌ 872 में 5 रुपये का 
नोट आया। सन्‌ 900 में 400 रुपये 
का नोट आया। सन्‌ 4905 में 50 
रुपये का नोट आया। सन्‌ 4907 में 
500 रुपये का नोट आया और सन्‌ 
१909 में 4,000 रुपये का नोट जारी 
हुआ। 

छ भारतीय रिजर्व बैंक 
भारत के सभी बैंकों 
का संचालक है। यह 
भारत की 
अर्थव्यवस्था 
को नियमन्त्रित 
करता है। 
इसकी स्थापना 


04 अप्रैल, 4935 को रिजर्व बैंक 
ऑफ इण्डिया ऐक्ट 934 के 
अनुसार हुई। प्रारम्भ में इसका केन्द्रीय 
कार्याईहय कलकत्ता में था जो सन्‌ 


के रूप में एक-एक कृष्णल दिया जाता था। 
इससे स्पष्ट है कि सोना प्रत्येक भाग 
लेनेवाले को दिया जाता था एवं वहीं सोना 
कृष्णल के माप की इकाई था। कृष्णल एक 
प्रकार का बीज है जिसे बाद में साहित्य में 
रक्तिका अथवा गुंज की संज्ञा दी गई है। 
आधुनिक युग में इसे रत्ती के नाम से जाना 
जाता है। इसके अतिरिक्त जौ (बार्ली), 
तन्दुल (चावल), मासा (दाल) वगैरह- 


4937 में बम्बई आ गया। पहले यह 
एक निजी बैंक था, किन्तु सन्‌ 4949 
से यह भारत सरकार का उपक्रम बन 
गया है। पूरे भारत में रिजर्व बैंक के 
कुल 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें से 
अधिकांश राज्यों की राजधानियों में 
स्थित हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सन्‌ 
938 से नोटों का उत्पादन शुरू 
किया। जनवरी, 938 में पहली बार 
5 रुपये की कागजी मुद्रा छापी थी 
जिस पर सम्राट्‌ जॉर्ज-6 का चित्र था। 
उसी वर्ष रिजर्व बैंक ने ।0,000 रुपए 
तक के नोट छापे थे। 4954 में इन 
नोटों को बदला गया और इतने ही 
मूल्यवाले नये नोट लाए गए। वर्तमान 
में भारतीय रिजर्व बैंक भारत में मुद्रा 
जारी करने और प्रबंधन का काम 
करता है। 

ह आजादी के समय 

रुपये को आनों में 

बाँट दिया गया। 6 

आने से एक रुपया 

बना। आने को फिर 

4 पैसों और 2 पाई में बांटा गया। 

4₹ में 400 पैसे होगे, ये बात सन्‌ 

4957 में लागू की गई थी। 

भारतीय नोट पर 

उसकी कीमत कुल 

१7 भाषाओं में लिखी 

होती है। हिंदी और हक 

अंग्रेजी तो आपको एक 

सामने ही दिख जाएँगे, > 

लेकिन पीछे 45 और ० 

भाषाएँ होती हैं। 


वगैरह बीजों और अनाजों के नाम हैं जो 
धातुओं के तौल की इकाई के रूप में प्रयुक्त 
होते थे। 

परन्तु धातुओं के साथ प्रतिक्षण माप की 
आवश्यकता होती थी। इन कठिनाइयों को 
कम करने के उद्देश्य से निर्धारित वजन के 
आधार पर शिलिकाओं द्वारा मूल्य सुनिश्चित 
किया जाता था। गोलाकार धातु का टुकड़ा 
शतमान के नाम से जाना जाता था। शतमान 
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2] नोटो पर सीरियल नंबर इसलिए डाला 

जाता हैं ताकि रिजर्व बैंक को पता 
चलता रहे कि इस समय मार्केट में 
कितनी करंसी हैं। 

क सुरक्षा-कारणों की वजह से नोट के 
सीरियल-नंबर में |, ), 0, 2, ४ 27 
अक्षर नही मिलेंगे। 

ह. लगभग सभी लोग यही समझते हैं कि 
नोट कागज के होते हैं, लेकिन असल 
में नोट कागज और कॉटन के मिश्रण 
के बने होते हैं। यही कारण है कि नोट 
भीगने पर गलते नहीं हैं जेसा कि 
कागज गलता है। ये इतने मजबूत होते 
हैं कि आप नये नोट के दोनो सिरों को 
पकड़कर उसे फाड़ नहीं सकते। 

ह. यदि आपके पास आधे से ज्यादा (57 
फीसदी ) फटा हुआ नोट है तो भी आप 
किसी भी बैंक में जाकर उसे बदल 
सकते हैं। 

हब. आजादी (4947) 
के बाद भारत में 
4950 तक भारत 
में ब्रिटिश शासक जॉर्ज-6 के 
चित्रवाले जॉर्ज-6 श्रृंखलावाले सिक्के 
चले। 
3950 को ६. 
भारत में नये हि ४८२24 
सिक्के जारी किए गए। इनमें जॉर्ज-6 के 
स्थान पर अशोक स्तम्भ का चित्र दिया 
गया। 

आजादी के बाद देश में छे 
तांबे के सिक्के बनते थे। # के 
उसके बाद 4964 
में एल्युमिनियम के 
और १॥988 में 
स्टेनलेस छल 
स्टील के ॥.. &. | 


का अर्थ होता है 900 इकाइयाँ। इसका 
उल्लेख संहिता एवं ब्राह्मण-प्रंथों में है। राजा 
के राज्याभिषिक के समय आयोजित 
राजसूय-यज्ञ में रथों की दौड़ में प्रयुक्त रथ 
के दोनों चक्कों में दो शतमान जड़े होते थे। 
अन्त में इन्हें पुरोहितों को दे दिया जाता था। 
उसी प्रकार बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में पाद की 
चर्चा की गई है। पाद एक प्रकार का धातु 
है जिसकी कीमत एक-चौथाई है। इसे 


सिक्के बनने शुरू हुए। 
कछ्ष॒ भारतीय नोट पर 
महात्मा गाँधी 9 १ 
की जो फोटो (५ 
छपती है, वह 
तब खींची गई 
थी जब 
गा ध्वी जी 
तत्कालीन 
बर्मा और 
भारत में 
ब्रिटिश सचिव 
के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक विलियम 
पेथिक लॉरेंस से दिल्ली के वायसराय 
हाउस (वर्तमान में राष्ट्रपति भवन) में 
मुलाकात करने गए थे। यह तस्वीर 
एक अज्ञात फोटोग्राफर द्वारा 4946 में 
ली गई थी। यह फोटो 4996 में नोटों 
पर छपनी शुरू हुई थी। इन नोटों को 
महात्मा गाँधी श्रृंखला' कहा जाता है। 
ये नोट चरणबद्ध तरीके से जारी किए 
गए थे। 5 रुपये (नवंबर 2004 में 
शुरू), 40 रुपये (जून 996 में 
शुरू), 20 रुपये (अगस्त 2004 में 
शुरू), 50 रुपये (मार्च 4997 में 
शुरू), 400 (जून 996 में शुरू ), 
500 (अक्टूबर 4997 में शुरू), 
000 रुपये (नवंबर 2000 में 
शुरू), 2000 रुपये (नवंबर 2046 
में शुरू)। इससे पहले महात्मा गाँधी 
की जगह अशोक स्तम्भ छापा जाता 
था। 
कछ भारत के 500 और 4,000 रुपये के 
नोट नेपाल में नहीं चलछते। और अब 
तो भारत में भी नही चल रहे। 
क्र ₹ का नोट 
वित्त मंत्राछ॒य 


जारी करता १-५ 


748 3$8/94०| 


विदेह के राजा जनक ने बहु-दक्षिणा के 
रूप में दिया था। उसने दार्शनिक महासभा 
आयोजित की जिसमें दरबार में उपस्थित 
विद्वन्मण्डली में सर्वाधिक मनीषी विद्वान्‌ के 
चयन की प्रतियोगिता आयोजित की गयी। 
इसके लिए राजा ने 9,000 गायों का उनके 
सींगों में जड़ित दस पादों के इनाम की 
घोषणा की थी। 

वैदिक साहित्य में हम यह निर्विवाद 


हि एम वित्त-सचिव के हस्ताक्षर 
होते हैं। 

कब 2₹ से 2,000₹ तक के नोट 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 
किए जाते हैं। 
एक समय भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 
0₹ के नोट 'फिफ्थ पिलर' नामक एक 
गैर-सरकारी संस्था द्वारा जारी किए गए 
थे। 
रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, 
मॉरीशस, नेपाल, पाकिस्तान और 
श्रीलंका की भी मुद्रा है। 
रिजर्व बैंक के अनुसार, भारत हर 
साल 2,000 करोड़ कागजी मुद्रा 
छापता है। 
ऐसा नही हैं, कि रिजर्व बैंक जितनी 
मर्जी चाहे उतनी कीमत के नोट छाप 
सकता है, बल्कि वह सिर्फ 40,000₹ 
तक के नोट छाप सकता है। यदि इससे 
ज्यादा कीमत के नोट छापने हैं तो उसे 
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट, 
934 में बदलाव करना होगा। 
रुपया, डॉलर के मुकाबले बेशक 
कमजोर है, लेकिन फिर भी कुछ देश 
ऐसे हैं, जिनकी मुद्रा के आगे रुपया 
काफी बड़ा है। आप कम पैसों में इन 
देशों में घूमने का लुत्फ उठा सकते हैं। 
नेपाल (4₹ 5 .60 नेपाली रुपया), 
आइसलैंड (॥₹ < 4.94 क्रोन), 
श्रीलंका (4₹ +- 2.40 श्रीलंकाई 
रुपया), हंगरी (॥₹ 5 4.27 
फोरिट ), कंबोडिया (₹ 5 62.34 
रियाल), पराग्वे (4₹ 5 84.73 
गुआरनी ), इण्डोनेशिया (॥₹ -< 
222.58 इंडोनेशियन रुपैया), 
बेलारूस (₹ - 267.97 बेलारूसी 
रूबल ), वियतनाम (4₹ + 340.39 
वियतनामी डॉन्ग )। 


रूप से पाते हैं कि 4500 से 800 ई.पू. के 
प्रारंभिक भारत के इतिहास में सिक्कों के 
विकास-संबंधी दो स्तरों की चर्चा को गई 
है। परन्तु इनके प्रसंग इतने तितर-बितर एवं 
अव्यवस्थित हैं कि इनकी सहायता से 
सिक्कों के विकास के क्रम में विभिन्‍न स्तरों 
का अध्ययन कठिन है। यद्यपि धातुओं के 
स्थानान्तरण के द्वारा वस्तुओं के क्रय- 
विक्रय की समस्या सुलझाई जाती थी, 
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2 इस प्रणाली की कुछ कठिनाइयाँ थीं। 
यद्यपि धातुओं के वजन सुनिश्चित थे, 
तथापि धातु के सुनिश्चि। वजन की 
निश्चितता एवं इसकी शुद्धता अविश्वसनीय 
थी। लोग इस असाध्य समस्या को सत्य 
मानकर चलते थे। अतः आवश्यक माप की 
आवश्यकता महसूस होने लगी। भारत एवं 
अन्य देशों में इन कठिनाइयों को दूर करने 
के लिए धातु के सिक्कों पर जिम्मेदार 
सत्ताधिकारों के चिह्न एवं मोहर के द्वारा 
धातु की विश्वसनीयता को सुनिश्चित किया 
गया। इस प्रकार सर्वमान्य विश्वसनीय सिक्कों 
का आविर्भाव हुआ। 
व्यावसायिक समुदायों में इस 
नवीनीकरण के लाभ विलक्षण थे। इससे 
उनके व्यापार के कार्य अत्यन्त ही सुलभ 
हो गए। चिह्नित सिक्कों के द्वारा इच्छानुकूल 
वस्तुएँ आसानी से प्राप्त होने लगीं। अतः 
यह स्वीकार करना आपत्तिजनक नहीं है 
कि स्वयं व्यवसायियों एवं व्यापारियों ने ही 
सिक्कों के विकास का नेतृत्व किया। परन्तु 
यह विचारधारा अत्यन्त ही विवादास्पद है। 
सिक्कों की प्रामाणिकता उस समय 
व्यक्तिविशेष का ख्याति एवं विश्वसनीयता 
का विषय रही है जिसने अपनी जिम्मेदारी 
पर सिक्कों को प्रामाणिकता प्रदान कर 
चलाया। समस्त व्यावसायिक निगमों एवं 
समुदायों के क्षेत्र उसके क्षेत्रविशेष तक 
सीमित थे। परिणामतः उसके सिक्कों का 
प्रचार दूरस्थ प्रदेशों में नहीं हो सका। यद्यपि 
व्यावसायिकों एवं व्यापारियों ने सिक्कों के 
निर्माण एवं विकास में योगदान दिया, 
तथापि यह गतिविधि सिक्कों के प्रारंभिक 
दिनों तक ही सीमित रही। इस संदर्भ में 


वैदिकयुगीन लोगों ने अपनी गायों 
को लेन-देन के कार्यों का माध्यम 
बनाया। ऋग्वेद के एक मंत्र में 
बताया गया है कि इन्द्र की एक 
प्रतिमा की कीमत दस गायें थी। 
एक मन्त्र में बताया गया है कि एक 
तपस्वी ने लगभग दस हजार गायों 
के मूल्य पर इन्द्र की प्रतिमा बेचना 
अस्वीकार किया। ऋग्वेद के कई 
उल्लेख साक्ष्य देते हैं कि उस समय 
गायह्ीी विनिमय का प्रमुख 
साधन थी। 


व्यापारियों एवं व्यावसायिकों का नाम 
उल्लेखनीय बताया गया है और न तो सिक्कों 
के विद्यमान नमूनों में इसकी जानकारी 
उपलब्ध होती है। वस्तुस्थिति यह है कि 
राजसत्ता ने स्वयं इन सिक्कों को बनाने एवं 
निर्गत करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर 
ली एवं इसकी प्रामाणिकता चुनौती और 
संदेह की सीमा से परे है। कलकत्ता में यह 
उनका विशेषाधिकार हो गया। 

वैदिक काल में सिक्के बनाने की रीति 
का आविर्भाव संभवतः नहीं हुआ था। 
सर्वप्रथम पाणिनिकृत अष्टध्यायी में हमें 
मुद्रित सिक्कों की जानकारी मिली है। इस 
पुस्तक से निष्क के विशेष अर्थ निश्चित 
किए गए। इस ग्रंथ में सिक्कों के रूप में 
शतमान की भी चर्चा की गई है। इसके 
अतिरिक्त दिशतिक, त्रिशतिक एवं कार्षापण 
इत्यादि सिक्कों की भी जानकारी अष्टध्यायी 


से मिलती है। इससे स्पष्ट है कि उस काल 
में भारत में सिक्कों का प्रचलन लोकप्रिय हो 
चुका था। 

उपर्युक्त वृत्तांत से यह पता चलता है 
कि भारत सिक्कों के प्रयोग एवं विकास में 
काफी समृद्ध रहा है। यह अनुमानित है कि 
उक्त काल से प्रथम सिक्के के मुद्रण के बीच 
लंबे अरसे की दूरी है। अतः यह कहा जाए, 
कि अष्टयायी की रचना से काफ़ी समय पूर्व 
ही भारत में सिक्कों का आविर्भाव हो चुका 
था तो कोई अत्युक्ति न होगी। चूंकि 
ब्राह्मण-ग्रंथों एवं उपनिषदों में सिक्कों के 
संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती 
है, अतः अनुमान है कि सिक्कों के मुद्रण के 
पश्चात्‌ ही उनके आकार सुनिश्चित किए 
गये। इसकी अवधि सातवीं शताब्दी ई.पू. 
के लगभग बताई जाती है। यदि हमारा 
अनुमान सही है तो उस आधार पर यह 
पुनः अनुमानित किया जा सकता है कि 
लीडिया एवं चीन में सिक्कों के बारे में 
विचारोत्पत्ति के पूर्व ही भारत में इनका 
आविर्भाव हो चुका था। 

भारतीय सभ्यता के विकास में सिक्कों 
का विकास महत्त्वपूर्ण क्रान्तियों में से एक 
है। इसने आर्थिक जगत्‌ के नक्शे को बदल 
डाला है। हम यह देख चुके हैं कि आदिम 
शिकारी युग में सिक्कों का नामोनिशान तक 
नहीं मिलता है। इस युग के पश्चात्‌ 
पशुपालन-युग का आविर्भाव हुआ। इस 
युग में मवेशियों के पालन-पोषण की प्रथा 
चल पड़ी। ये मवेशी महत्त्व की वस्तु माने 
जाने लगे। ऋग्वेद के स्रोत के अनुसार इन्द्र 
की प्रतिष्ठा की ऐसी गरिमा प्राप्त हुई है, कि 
असंख्य गायों से उनकी कीमत आंकी जाने 
लगी। 

इसके पश्चात्‌ कृषिप्रधान युग का 
आविर्भाव हुआ। इस युग में कृषि-सम्बंधी 
वस्तुओं का प्रयोग होने लगा। विशेषकर 
कच्चे दाने सिक्के के रूप में चलाए गये। इस 
प्रकार इस युग में व्यापार एवं वाणिज्य-प्रथा 
का जन्म हुआ। अथर्ववेद के अनुसार 
कपड़े एवं बकरे के खाल से जीवन की 
अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की 
वस्तुओं का क्रय-विक्रय होने लगा। हमें 
यह भी पता चलता है कि कौड़ी, जो कि 
सबसे पुराना खनिज तत्त्व है, वह सर्वप्रथम 
मनुष्यों के बीच आभूषण के रूप में आया। 
तदुपरान्त वह सिक्कों का माध्यम बन बैठा। 
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| के आधार पर आचार्यों एवं 
विद्वानों का यह मत है कि विनिमय के 
विभिन्‍न माध्यम वैदिक काल में भी 
विद्यमान थे। ऋग्वेद, जो वेदों में प्राचीनतम 
माना गया है, का यह मत है कि इस काल 
में भी यह प्रथा जनसाधारण के बीच 
प्रचलित थी। वैदिक काल, जिसे मानवीय 
सभ्यता की पराकाष्ठा का युग माना गया है, 
में धातु व्यापार एवं विनिमय का माध्यम 
बना। इस प्रकार विनिमय-प्रणाली का अन्त 
हुआ। 
वैदिक साहित्य के अध्ययन से ऐसा 
प्रतीत होता है कि घोड़ों ने गायों का स्थान 
ले लिया और घोड़े निर्विवाद रूप से सैनिक 
वर्ग की आवश्यकता की पूर्ति करने लगे। 
महाभारत के अध्ययन से भी इस तथ्य की 
प्रामाणिकता सिद्ध होती है। उक्त काल में 
यह बताया जाता है कि एक शिक्षक को 
शुल्क के रूप में अच्छी नस्ल के 800 
घोड़े दिए जाते थे। जातककथा से हमें यह 
जानकारी मिलती है कि गुलामों एवं 
अनाजों को विनिमय के साधन के रूप में 
प्रयोग किया जाता था। पाणिनि ने कंस, सूर्प 
और खारी इत्यादि अनाजों का उल्लेख 
विशेष अर्थ की वस्तु के रूप में बताया है। 
इनके अतिरिक्त उन्होंने सिक्कों के बदले गौ- 
पुच्छ एवं वस्त्र के टुकड़ों, जिसे वसन 
कहा जाता था, का उल्लेख लेन-देन के 
साधन के रूप में किया है। 
वैदिक काल के आरंभ के लगभग में 
धातुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया 
जाता था। इसकी पूरी संभावना है कि उस 
जमाने में स्वर्ण सबसे महत्त्वपूर्ण धातु था 
क्योंकि वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख 
व्यापक पैमाने पर किया गया है। हम ऐसा 
पाते हैं कि धातुओं के प्रचलन के प्रथम 
चरण में इन्हें मापक्रम से मापा जाता था। 
सभ्यता की उन्नति में मनुष्यों तथा घरों में 
स्त्रियों ने आभूषणों का संग्रह किया। यह 
धातुओं के प्रचार का प्रभाव था। इस माप 
के आधार पर वस्तुओं का क्रय-विक्रय 
होता था। इतना अवश्य है कि विभिन्‍न 
धातुओं के लिए विभिन्‍न बटखरों का प्रयोग 
किया जाता था। जैसा कि हम आज भी 
पाते हैं उस जमाने में सोना निःसंदेह एक 
बहुमूल्य धातु रहा होगा और चांदी एवं 
तांबे की कीमत सोने से कम होगी। 
संहिताकाल में भी हम पाते हैं कि 


| आवशशाकथा 
फ़्रेंच-भारतीय रुपया 


केरल का माहे, 
तमिलनाडु के 
कराइकल, पुदुचेरी, 
आंध्र प्रदेश का 
यनम और पश्चिम 
बंगाल का चंद्रनगर 
फ्रांस का उपनिवेश 
थे। इन्हें 
“इस्टेब्लिशमेंट्स 
फ्रांसिसेज डेंस 
ल!'इंडे' यानी भारत 
में फ्रांसीसी इस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। इन फ्रेंच-कॉलोनियों में कागजी मुद्रा 
फ्रांस का बैंक ऑफ इण्डोचाइना जारी किया करता था। इसमें एक रुपये के नोट 
प्रथम विश्वयुद्ध के बाद और पाँच रुपये के नोट वर्ष 937 के बाद जारी किए गए 
थे। इनमें मोजियर डुप्ले (भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य के संस्थापक) के नाम से जारी 
किए गए 50 रुपये के नोट को खास तरीके से डिजाइन किया गया था। इसका 
मूल्य तत्कालीन ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा जारी रुपये के बराबर था। ।874 तक 
यह सिर्फ ठ- > । न ु 
सिक्कों के रूप 
में जारी की 
जाती थी और 
एक रुपये का 
विभाजन 8 
फैनो में होता 
था और एक 
फैनो बराबर 
था तीन दोदो 
या 20 कैश " 
के। 87 से कि ५-५५ २,७५७ >ख ह ० ज 
बैंक-नोट जारी किए जाने लगे। इन नोटों के साथ ब्रिटिशों द्वारा जारी सिक्के भी पूरे 
क्षेत्र में प्रचलित थे। 
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रे भारतीय रुपया 


पश्चिम भारत में गोवा क्षेत्र को पुर्तगालियों ने वर्ष 450 में अपने कब्जे में ले लिया 
था। भारत से होनेवाले व्यापार में उस समय पुर्तगालियों का एकाधिकार था और और 
डच व अंग्रेजों के भारत आने से पहले एक शताब्दी से भी ज़्यादा समय तक यह कायम 
रहा। गोवा, दमन और दीव क्षेत्र सन्‌964 तक पुर्तगालियों के अधीन था। कागजी मुद्रा 
के तौर पर जारी किए गए पहले इण्डो-पुर्तगीजु नोट को 'रुपिया' कहा गया था, जो 
पहली बार 882 में चलन में आया। इन नोटों में पुर्तगाल के राजा का चित्र दर्शाया 
गया था। इन्हें 5, 40, 20, 50, 400 व 500 के मूल्य में जारी किया गया था। 


इ५कक (ल्तवकू ८ के पस्याकमया €चकपया *% तर ष्् 


“ 


वर्ष 906 में पुर्तगाल के कब्जेवाले भारतीय इलाकों में कागृजी मुद्रा जारी करने 

की जिम्मेवारी 'बैंको नेशनल अल्ट्रामरीनो' की थी। आरम्भिक समय में इन नोटों पर 

जारी करनेवाले बैंक की मोहर होती थी। इन नोटों पर भारत में पुर्तगाली अधिकार में 

आए भारतीय क्षेत्र के दूसरे वायसराय अल्बुकर्क (453-4545 ) का चित्र होता था। 

कुछ नोटों में गोवा के सप्तकोटेश्वर मन्दिर को भी दर्शाया गया था। इन्हें 5, 40, 20 व 
में जारी 


बैंको नेशनल अल्ट्रामरीनो द्वारा जारी ये नोट 958 तक प्रचलित रहे। 4958 में 
इस मुद्रा का स्थान 'इस्क्‍्यूडो' ने ले लिया। इस नयी मुद्रा में 30, 60, 400, 300, 
600, 4000 के मूल्य-वर्ग के नोट थे। 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ एवं अन्य संहिताओं में यह 
बताया गया है कि कृष्णल लोगों को ज्ञात 
था। ऋग्वेद काल में दो प्रकार के धातु के 
सिक्के पाए जाते हैं। ये सोने के बटन के 
आकार के होते थे। ये नियमित व्यवहार में 
आनेवाले सिक्के नहीं थे, वरन्‌ ये अमुद्रित 
हुआ करते थे एवं दूसरे को हम निष्क के 
नाम से जानते हैं । निष्क वास्तव में सोने का 
सिक्का है। वैदिक साहित्य के तैत्तिरीयसंहिता 
में सिक्कों का नामकरण शतमान के रूप में 
हुआ है। यह नामकरण शतपथब्राह्मण में 
भी है। अन्य ब्राह्मण-ग्रंथों में स्वर्ण शतमान 
वृत्ताकार या गोलाकार है। सर्वाधिक 
निम्नवर्गीय नामकरण के सिक्के का दूसरा 
नाम कृष्णल था। अतः यह स्पष्ट है कि 
वैदिक काल में सिक्कों के लिए पाँच नाम 
लोगों को ज्ञात थे : निष्क, शतमान, सुवर्ण, 
पाद और कृष्णल। 

वैदिकोत्तर काल में एक दूसरे नाम का 
सिक्का पाया गया है जिसे कार्षापण की संज्ञा 
दी गई है। पाणिनि के ग्रंथों में एवं 
जातककथाओं में इसका उलछ्लेख किया गया 
है। जातककथाओं में इसका उलेख यह 
प्रतीत होता है कि कार्षापण तीन विशिष्ट 
धातु यानी सोना, चांदी एवं तांबे के बने थे। 
इनमें चांदी एवं तांबे के सिक्कों का उलछेख 
कई स्थानों पर हुआ है। कार्षापण की 
इकाइयाँ निम्न प्रकार हैं- 4. कार्षापण, 2. 
अर्धकार्षापण, 3. पाद कार्षापण, 4. चतुर 
माशक, 5. त्रिमाशक, 6. ट्विमाशक, 7. 
इक माशक, 8. अर्धमाशक एवं 9. 
काकणाक। 

गामनीचन्दजातक के आधार पर हम 
यह जानते हैं कि वाराणसी के किसी राजा 
ने किसी अपराधी को बैलों का जोड़ा 
मालिक के पास नहीं लौटाने के अपराध में 
चौबीस कार्षापण और एक घोड़े के पैर 
तोड़ने के अपराध में एक हजार कार्षापण 
देने के आदेश दिए थे। इस आधार पर हम 
यह अनुमान लगाते हैं कि सिक्के चांदी के 
होंगे क्योंकि सोना अत्यधिक कीमती एवं 
तांबा मूल्य में न्यूनतम हुआ। 
सामन्तपासादिका में पतिमोख के एक छंद 
का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित शब्दों में 
कार्षापण का उल्लेख किया है- “तथा 
कहयतीति सुवण्णमयो न रुपियभवो व 
पकतिकी व'। इस कथन से यह स्पष्ट है 
कि उक्त विधि के निर्माण-काल में यानी 
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ही शती ई.पू. तक सोना, चांदी एवं 
तांबे के मिले-जुले कार्षापण प्रचलित थे। 
ईसा की दूसरी शती तक 'प्रति' के विकल्प 
नाम के साथ भी ये सिक्के प्रचलित थे। 
मनुस्मृति से हमें यह जानकारी मिलती 
है कि कार्षापण, सिक्कों के रूप में सामान्य 
प्रयोग में था। वास्तव में मनु ने इसे दूसरे 
रूप में पारिभाषित किया है। उनका कथन 
है कि पण, जो मुद्रित सिक्का है, उसे हम 
ताम्निक के नाम से जानते हैं। ताम्रिक तांबे 
का सिक्का है। मनु के अनुसार कार्षापण 
मात्र एक तांबे का सिक्का है। दूसरी ओर 
नारद ने वाचस्पत्य में बताया है कि 
कार्षापण पण का पर्यायवाची शब्द है और 
आगे बताया है कि दक्षिण भारत में यह 
चांदी के सिक्के के रूप में प्रचलित था 
लेकिन इसी ग्रंथ में दूसरी जगह उन्होंने तीन 
अवतरणों को प्रस्तुत किया है एक गौतम 
से, दूसरा कात्यायन से एवं तीसरा 
शतत्रिंशत से। इनसे हमें यह असंदिग्ध 
जानकारी मिलती है कि कार्षापण पुराण का 
पर्यायवाची शब्द है। यह सिक्का चांदी का 
बताया जाता था। इसे धरन की भी संज्ञा दी 
गई। धरन की उत्पत्ति धृ से हुई है। धू का 
अर्थ है पकड़ना। परन्तु इस सिक्के का 
सर्वसामान्य नाम है पुरान। पुरान का अर्थ 
होता है प्राचीन। इस अर्थ के आधार पर 
हम यह अनुमान कर सकते हैं कि 
यूनानियों के पंजाब-आगमन से पूर्व ही यह 
सिक्का प्रचलित था। इस सम्बंध में 
वास्तविक अनुमान यह है कि अन्य 
बैक्ट्रियन सिक्कों से इस सिक्के को भिन्‍न 
बताने के उद्देश्य से इस विशेष नाम को 
लोकप्रिय बनाया गया। 
सुप्रसिद्ध मुद्राशास्त्री ईयूजेन बर्नफ 
(4804-4852) ने उपर्युक्त कथन की 
सत्यता को सिद्ध किया है। उनका विचार है 
कि पुरान पूर्णतः भारतीय पद्धति द्वारा 
चलाया गया सिक्का है। अतः यह बैक्ट्रिया 
के यूनानी विचारधारा के पूर्ववर्ती है। 
अमरसिंह ने अपने अमरकोश में कार्षापण 
और पण के विभिन्‍नताओं को बताने की 
चेष्टा की है। उनका मत है कि पण ताग्रिका 
है यानी यह तांबे का बना है। दूसरी ओर 
क्षीरस्वामी एवं रामास्वामी नामक 
टीकाकारों ने यह बताने की चेष्टा की है कि 
कार्षापण चांदी का सिक्का है। परन्तु हमें यह 
भी जानकारी मिलती है कि कार्षिका और 


पण एक हैं तथा ये सिक्के के द्योतक हैं 
जिनका वजन एक कर्ष है। अमरकोश के 
आलोचनात्मक अध्ययन से हमें यह 
जानकारी मिलती है कि कार्षापण न केवल 
तांबे का वरन्‌ सोने एवं चांदी का भी सिक्का 
रहा है। पाणिनि ने भी इसकी पुष्टि की है। 

उपर्युक्त कथन का निष्कर्ष यह है कि 
वैदिक एवं बौद्ध- दोनों दृष्टिकोणों से 
कार्षापण न केवल तांबे का वरन्‌ सोने एवं 
चाँदी का भी सिक्का रहा है। 


मुद्राशास्त्र (नुमिस्मेटिक्स) 


जैसा कि जानते हैं, मुद्राशास्त्र 
(नुमिस्मेटिक्स) सिक्कों का अध्ययन 
करनेवाला विज्ञान है। इसने हमें विगत 
दिनों के ज्ञान के विकास एवं संवर्धन में 
अच्छा योगदान दिया है। इसकी सहायता से 
हम ऐतिहासिक लिपियों एवं अवरोधों के 
पुनर्निर्माण में काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। 
स्वभावतः हिंदू अपनी ख्यातिपूर्ण 


यद्यपि धातुओं के वजन 
सुनिश्चित थे, तथापि धातु 
के सुनिश्चित वजन की 
निश्चितता एवं इसकी 
शुद्धता अविश्वसनीय थी। 
लोग इस असाध्य समस्या 
को सत्य मानकर चलते 
थे। अत: आवश्यक माप 
को आवश्यकता महसूस 
होने लगी। 


उपलब्धियों के आत्मसम्मान से घृणा करते 
थे। इसी वजह से वे अपने ऊँचे कार्यों के 
प्रमाण की रक्षा न कर सके | यह विचारधारा 
उनकी धर्मपरायणता की द्योतक है। थोड़ी- 
बहुत लिपियाँ, जो बची हुई थीं, वे भी 
समय के उतार-चढ़ाव में नष्ट हो गयीं। 
फलस्वरूप हमें उनकी प्रशस्तियों के 
सम्बंध में समकालीन ग्रंथों एवं विदेशी 
यात्रियों द्वारा प्रस्तुत वर्णनों पर निर्भर रहना 
पड़ता है। परन्तु इस सम्बंध में हमारे सामने 
कुछ ऐसे अस्पष्ट काल रहे हैं जिनके 
सम्बंध में हमें न तो किसी विदेशी यात्री का 
वर्णन उपलब्ध है और न तो कोई 
प्रशंसनीय ऐतिहासिक तथ्य का ही वर्णन 
प्राप्त है। अतः उक्त संबंध में हमें व्याप्त 
अन्धकार का सामना करना पड़ता है। ऐसी 
परिस्थिति में मुद्राशास्त्र हमें विश्वसनीय 
सहायता प्रदान करता है। हमें यह स्वीकार 
करना होगा कि प्राचीन इतिहास के 
विश्लेषण एवं अन्वेषण में मुद्राशास्त्र 
शिलालेखों एवं पुरालेखों से कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं है। इस शास्त्र से हमें विभिन्‍न 
महत्त्वपूर्ण सिक्कों की जानकारी मिलती है 
जिसने प्रभावपूर्ण ऐतिहासिक उल्लेख- 
सम्बंधी विलक्षण ग्रंथों के निर्माण में 
सर्वाधिक योगदान दिया है। अतः प्राचीन 
सिक्के हमारे लिए बहुमूल्य ऐतिहासिक वस्तु 
माने गए हैं। इसी आधार पर हम इस 
निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सम्बंधित विषय 
की जानकारी के सम्बंध में हम सिक्कों पर 
निर्भर रह सकते हैं एवं इसकी खोजों को 
आधार मानकर चल सकते हैं। सिक्के न 
केवल राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक 
दशा की ही रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं, वरन्‌ 
समकालीन संस्कृति की भी जानकारी 
प्रदान करते हैं। 
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छ 


॥ नीता चौबीसा 
शोधार्थी, समाजविज्ञान एवं मानविकी (इतिहास), 
पैसेफिक एकेडमी ऑफ़ हायअर एजुकेशन एण्ड 
रिसर्च यूनिवर्सिटी, उदयपुर 


चीन काल से ही भारत एक 
प्रा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक चेतना 

सम्पन्न सुसमृद्ध राष्ट्र रहा है। 
भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में 
साहित्य और पुरातत्त्व के साथ-साथ 
मौद्रिक साक्ष्य भी यहाँ के इतिहास को 
उजागर करने में पूर्णरूपेण समर्थ है। 
इतिहास की एक शाखा, जो प्राचीन मुहरों 
एवं सिक्कों का अध्ययन करवाती है, 
मुद्राशास्त्र या नुमिस्मेटिक्स कहलाती है। 
भारतीय मुद्राशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के 
रूप में तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन, 
धार्मिक आदर्श, जीवन-मूल्य, आर्थिक- 
सामाजिक-राजनैतिक दशाओं का ही नहीं, 
वरन्‌ हमारी कलाओं, संगीत एवं काव्य के 
विकास और अवस्थाओं की वाड्मय 
व्याख्या देकर हमें अभिभूत कर देता है। 
यहाँ विभिन्‍न कालों में अनेक नृपति हुए हैं 
जिनकी साहित्यिक और कलापक्षीय 
अभिरुचियाँ एवं संगीत से अप्रतिम प्रेम, 
उनकी मुद्राओं पर भी अंकित मिलता है। ये 
मुद्राएँ स्वयमेव तो मुद्राशास्त्रीय कला का 
सर्वेत्कृष्ट उदाहरण हैं ही, साथ-साथ 


भारत में मुद्रा की 


भारतीय मुद्राशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण स्रोत के रूप में तत्कालीन सांस्कृतिक 
जीवन, धार्मिक आदर्श, जीवन-मूल्य, आर्थिक-सामाजिक-राजनैतिक 
दशाओं का ही नहीं, वरन्‌ हमारी कलाओं, संगीत एवं काव्य के विकास 
और अवस्थाओं की वाइमय व्याख्या देकर हमें अभिभूत कर देता है। 


प्राचीन भारतीय कला एवं प्रतिमाशास्त्र के 
अध्ययन की दृष्टि से भी कम महत्त्वपूर्ण 
नहीं हैं। 

भारत में मुद्राशास्त्र के इतिहास को 
जानने से पूर्व यह जानना नितांत आवश्यक 
है कि किन सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य 
एवं परिस्थितियों में मुद्रा की आवश्यकता 
महसूस की गई एवं केसे मुद्रा की उत्पत्ति 
हुई। क्‍योंकि जैसा कि चार्ल्स फर्थ 
(4857-4936 ) ने लिखा है, (8009५ 
85 ॥0 0।५ 8 0/9707 0 ॥68॥7॥76 
7 ॥ 5 3 [0076 [00॥|0500#५ 
५शांणी ॥8.07850765 |(0५/॥60066 ॥/ 
॥6 0॥।) ० 0५ ॥6 एण गाव. 
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसके 
विकास की अपनी गाथा है। हमें मुद्रा के 
आविर्भाव को भी उसी विकास-क्रम में 
देखना होगा। इतिहास को पारिभाषित करते 
हुए ई.जे. रैप्सन (86-4937) ने सत्य 
ही कहा है, 'इतिहास घटनाओं या विचारों 
की उन्नति का एक सुसम्बद्ध विवरण है।' 
अतः हम भारत में मुद्रा की उत्पत्ति को भी 


पृथक्‌ रूप से नहीं देख सकते हैं। मानव के 
समस्त सामाजिक- आर्थिक परिस्थितियों के 
विकास-क्रम के सन्दर्भ में ही इसे देखा जा 
सकता है। 

ऐसा माना जाता है कि अत्यन्त प्राचीन 
काल में मानव अत्यन्त सरल एवं जंगली 
जीवन व्यतीत करता था। आखेट द्वारा 
अपना भरण-पोषण करता था। उसकी 
आवश्यकताएँ अत्यन्त सीमित थीं तथा वह 
भ्रमणशील जीवन जीता था। कालान्तर में 
उसमें शनैः-शनैः सामूहिकता की भावना 
का उदय हुआ और परिवार बनने लगे। 
आदिम जातियों को अपने परिवार के 
निर्वाह हेतु उत्पादन एवं संग्रह की 
आवश्यकता महसूस होने लगी। अब 
केवल मांसभक्षण एवं पेड़ों की छालों से 
शरीर ढकना ही काफ़ी न था वरन्‌ सुरक्षा 
के प्रश्न ने जत्थे या समूह का रूप लिया। 
बढ़ती आवश्यकताओं के कारण स्थाई 


ऋग्वेद में राजा भरत द्वारा 
गौओं के लिए युद्ध की चर्चा 
भी मिलती है। उत्तरवर्ती 
वैदिक साहित्य में दक्षिणा के 
रूप में ऋत्विकों को गायें 
दिये जाने के असंख्य उल्लेख 
हैं। पाणिनि की अष्ट॒ध्यायी 
के अनुसार वैदिकोत्तरकाल 
में भी गौ-पुच्छ द्वारा क्रय के 
उल्लेख मिलते हैं। 
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शिव एवं विकास-गाथा 


निवास और परस्पर सम्पर्क बढ़ा। 
अनुसंधानुसार ये आदिम जत्थे कुनबे के 
रूप में नदी किनारे एवं गिरि-कंदराओं में 
बसने लगे जिससे नदीघाटियों में 
शैशवकालीन सभ्यताओं की शुरूआत 
हुई। भोजन के निश्चित स्रोत की 
अनिवार्यता के चलते आखेटी मानव कृषि 
की ओर उन्मुख हुआ। इस प्रकार मानव 
जीवन ने एक नवीन रूप धारण किया। 
सभ्यता के उस शैशवकाल में भी हम 
कार्य-विभाजन को देख सकते है, जैसे- 
खेती से अन्न पैदा करना, आवास बनाना, 
कपास से वस्त्र बनाना, शस्त्र बनाना 
आदि। इस प्रकार के कार्य-विभाजन से 
समाज में सुविधा बढ़ी। साथ ही विभिन्‍न 
समूह परस्पर सम्पर्क में आए तो 
स्वाभाविक तौर पर एक दूसरे की वस्तुओं 
के प्रति आकृष्ट हुए। तब उक्त दोनों ही 
कारणों से लोगों में परस्पर वस्तुओं के 
आदान-प्रदान की भावना का उदय हुआ। 
अर्थात्‌ किसी वस्तु की आवश्यकता या 
इच्छा होने पर अपनी वस्तु देकर अन्य से 
इच्छित वस्तु लेने का विचार। इस प्रकार 
समाज में वस्तु-विनिमय प्रणाली/बदलौन 
की प्रथा या बार्टर-सिस्टम का उद्धव हुआ। 
समय के साथ इस प्रथा ने समाज में एक 
व्यवस्थित एवं व्यावसायिक रूप धारण कर 
लिया। मुद्राशास्त्रवेत्ता इसे ही सिक्कों या मुद्रा 


की उत्पत्ति का प्रथम सोपान मानते हैं। 
आज भी नगर और गाँवों में कई बार इस 
वस्तु-विनिमय को देखा जा सकता है जैसे 
पुरानी साड़ियाँ देकर नये बरतन खरीदना। 

यद्यपि इस प्रणाली में मनुष्य के कई 
कार्य पूरे होते रहे होंगे, तथापि मानव 
समाज ने अन्य प्रणालियाँ खोजी। इसका 
मुख्य कारण यह था कि उसमें अनेक 
व्यावहारिक कठिनाइयाँ आने लगीं। यह 
प्रश्न उठा कि बेचने और खरीदनेवाले की 
वस्तुओं का पारस्परिक मूल्य किस प्रकार 


डॉ. परमेश्वरीलाल गुप्त के 
मतानुसार सिक्के अष्टध्यायी 
की रचना से बहुत पूर्व ही 
अपना अन्तिम रूप धारण कर 
चुके थे; क्योंकि इस काल 
तक भारत सिक्कों के प्रयोग 
की विकसित अवस्था तक 
पहुँच चुका था। उनका मानना 
है कि भिक्कों का विकास इन 
ग्रंथों के रचनाकाल के पश्चात्‌ 
ही किसी समय हुआ होगा 
किन्तु बहुत बाद में नहीं। 


निर्धारित किया जाए। उदाहरण के लिए दो 
गज वस्त्र और दस सेर अनाज बराबर है, 
कम है या ज्यादा है? इसका निर्णय करना 
कठिन था। दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्श यह था 
कि दोनों वस्तुओं का आनुपातिक परिमाण 
कैसे निश्चित किया जाए? तीसरे यदि किसी 
वस्तु के टुकड़े करना सम्भव न हो तो सारी 
वस्तु खरीदनी पड़ती थी और यदि किसी 
तरह टुकड़े कर भी दिए जायें तो 
आवश्यकतावश एक भाग खरीदने के बाद 
शेष बची वस्तु की क्‍या दशा होगी? एक 
अन्य समस्या यह थी कि जब दो वस्तुओं 
के मूल्यों में एक का विक्रय-मूल्य अधिक 
होता था तो उसका विनिमय नहीं हो पाता 
था। इन परिस्थितियों में लोगों ने तीसरी 
वस्तु के माध्यम से काम चलाया जिसे 
विनिमय का माध्यम (मीडियम ऑफ 
एक्सचेंज) कहते है। वही माध्यम विक्रय- 
कार्य में मानक या स्टैण्डर्ड माना जाता था। 

समय-समय पर कई अलग वस्तुओं 
को इस नवीन विनिमय-प्रणाली में अन्य 
दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा वरीयता प्राप्त 
हुई और उन्हें अन्य तत्कालीन वस्तुओं की 
अपेक्षा अधिक मूल्यवान्‌ माना जाने लगा। 
जैसे प्रस्तर-युग में हथियार या चमड़ा भी 
विनिमय के साधन थे तो नवपाषाणकालीन 
कृषि-युग तक आते-आते पशुओं को 
वस्तु-विनिमय का माध्यम बनाया गया। 
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ही के बदले में भेड़, बकरी, गाय 
आदि दिए जाने लगे। इसमें क्रेता, विक्रेता 
पर निर्भर था। इस प्रणाली को सिक्कों के 
विकास की दूसरी सीढ़ी कह सकते हैं। 
प्रथम प्रणाली बदलौन में मूल्य-निर्धारण 
कम किया जाता था, किन्तु दूसरी प्रणाली 
में वस्तुओं के पारस्परिक मूल्यों पर ध्यान 
देना आवश्यक था। मूल्यवान्‌ वस्तु की 
इच्छा रखकर कम मूल्य की वस्तु से 
बदलना सम्भव न था। इसलिए ऐसा साधन 
सोचा गया जिसके द्वारा वाड्छत वस्तुएँ 
प्राप्त की जा सकें। इस प्रकार से सिक्कों के 
विकास का इतिहास प्रारम्भ होता है। 
विभिन्‍न कालों में अलग-अलग व्स्तुएँ 
विनिमय का माध्यम रहीं। भारत में कथित 
प्रस्तर-युग में प्रस्तर एवं हडिडयों के 
औजार, पशुपालक मानव ने पशुओं को 
विनिमय का साधन बनाया तो धातु-युग के 
आरम्भिक काल में कृषि-समुदाय ने 
विभिन क्षेत्रों में उपजी फसलें और 
अनाजों को साधन बनाया। हड़प्पावासी 
ईसा पूर्व की तीसरी सहस्राब्दी तक 
विनिमय-माध्यम के रूप में अनाज का 
उपयोग करते रहे। पुरातत्त्वविदों की धारणा 
है कि सिंधु-संस्कृति में जो विशाल 
भण्डारों के अवशेष हड़प्पा, मोहेनजो-दड़ो 
आदि में मिले हैं, उनमें राजस्व के रूप में 
अनाज रखा जाता रहा होगा और राज्य की 
अर्थव्यवस्था में वे आज के राजकीय बैंकों 
या खजानों की तरह काम करते रहे होंगे। 
वैदिककालीन गोचारक आर्यो ने गायों को 
विनिमय का माध्यम माना। ऋग्वेद में ही 
एक ऋचा में बेचने के निमित्त इन्द्र की एक 
प्रतिमा का मूल्य दस गायें बताया गया है। 
अनेक ऋचाओं से विनिमय-माध्यम के 
रूप में गायों की चर्चा मिलती है। संहिताओं 
में गायों के माध्यम से सोमलता के क्रय के 


उल्लेख मिलते हैं। ऐतरेयब्राह्मण की 
कथानुसार शुनःशेप को उसके पिता ने 
बलि के निमित्त सौ गायों के मूल्य पर राजा 
हरिश्वन्द्र के हाथों बेचा था और जब कोई 
व्यक्ति शुनःशेप के वध के लिए यूप से 
बाँधने को तैयार न हुआ तो उसके पिता ने 
ही सौ गायें लेकर अपने पुत्र को यूप से 
बाँधना स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, 
सौ और गायें मिलने पर वह अपने पुत्र के 
वध के लिए भी तैयार था। ऋग्वेद में राजा 
भरत द्वारा गौओं के लिए युद्ध की चर्चा भी 
मिलती है। उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में 
दक्षिणा के रूप में ऋत्विकों को गायें दिये 
जाने के असंख्य उल्लेख हैं | पाणिनि की 
अष्टध्यायी के अनुसार वैदिकोत्तरकाल में 
भी गौ-पुच्छ द्वारा क्रय के उछेख मिलते हैं। 

किन्तु यह विधि भी ज्यादा व्यावहारिक 
नहीं थी; क्योंकि इसमें भी वस्तुओं के गुण, 
मात्रा, तोल आदि की समकक्षता का 
निर्धारण करना अत्यन्त कठिन था। साथ 
ही देय के माध्यम व क्रय-शक्ति के संचय, 
स्थायी धन संचय आदि में भी गायों से 
उद्देश्य पूरा न होता था। अतः विनिमय- 


गोपथब्राह्मण की एक कथानुसार 
कुरु-पाज्वाल देश के विद्वान्‌ 
उद्यलक-आरुणि जब शास्त्रार्थ 
के लिए निकले तो घोषणा की कि 
जो भी उन्हें पराजित करेगा, उसे 
वह अपनी पताका में लगा 

“निष्क' भेंट कर देंगे 
छांदोग्योपनिषद्‌ में भी निष्क द्वारा 
विनिमय का उल्लेख मिलता है। 


माध्यम का कोई अन्य विकल्प ढूँढ़ने की 
आवश्यकता अनुभव हुई। तब लोगों ने 
“निष्क' का प्रयोग आरम्भ किया। यह 
कदाचित्‌ एक हार की तरह होता होगा या 
एक कलात्मक आभूषण। ऋग्वेद में एक 
स्थान पर राजा भव्य द्वारा ऋषि कंक्षिवत 
को 40 अश्व व 0 निष्क दिए जाने का 
उल्लेख मिलता है। गोपथब्राह्मण की एक 
कथानुसार कुरु-पाञज्चाल देश के विद्धान्‌ 
उद्दालक-आरुणि जब शात्त्रार्थ के लिए 
निकले तो घोषणा की कि जो भी उन्हें 
पराजित करेगा, उसे वह अपनी पताका में 
लगा “निष्क' भेंट कर देंगे; छांदोग्योपनिषद्‌ 
में भी निष्क द्वारा विनिमय का उछेख 
मिलता है। इस प्रकार विनिमय-माध्यम के 
रूप में आभूषणों के प्रयोग से स्वाभाविक 
रूप से लोगों का ध्यान धातुओं की ओर 
गया। इस प्रकार सिक्कों के क्रमिक विकास 
का तीसरा सोपान उस अवस्था को माना 
जा सकता है जब विनिमय का माध्यम 
धातु समझी जाने लगी। हालांकि अंशतः 
इसका आरम्भ हड़प्पाकाल में ही हो चुका 
था, परन्तु पूरी तरह वैदिक काल में गायों 
के साथ-साथ निष्क नामक आभूषण 
विनिमय व सम्पत्ति का प्रतीक बन गया। 
कालान्तर में विनिमय में एक ही प्रकार के 
आभूषण प्राप्त करने की अपेक्षा लोगों को 
अनगढ़ धातु लेना अधिक सुगम जान पड़ा 
ताकि उससे जब चाहे, मनचाहे आभूषण 
बनवाए जा सकें। इस प्रकार से भारत में 
कदाचित्‌ लोगों ने विनिमय-माध्यम के रूप 
में सुवर्ण का प्रयोग आरम्भ किया था। यहाँ 
की नदियों से सोना छानकर निकाला जाता 
था और दक्षिण के खानों में भी बड़ी मात्रा 
में उपलब्ध था। इसके अतिरिक्त मध्य 
एशिया, अफगानिस्तान और तिब्बत से भी 
भारत में सोना आता था। मोहेनजो-दड़ो में 
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कं स्वर्णाधगूषण एवं तांबे की वस्तुएँ 
उपलब्ध हुई हैं जिससे ज्ञात होता है कि 
ईसा से तीन हजार वर्ष पूर्व भारत में धातु 
का प्रचार हो गया था। 
ज्यों-ज्यों हम अधिक सभ्य होते गए, 
त्यों-त्यों विनिमय-माध्यम के रूप में 
धातुओं का उपयोग बढ़ने लगा। जिस भू- 
भाग में या काल में जो धातु अधिक मात्रा 
में मिलती थी, वही विनिमय का माध्यम 
बन जाती थी। क्रेता वस्तु के मूल्य के 
बराबर धातु तौलकर उस व्यक्ति को दे देता 
था। इस प्रकार धातु के उपयोग के साथ 
उसके माप की समस्या उभरी और तुला के 
आविष्कार ने धातु को तौलने का समुचित 
समाधान प्रस्तुत किया। कालान्तर में स्वर्ण 
को अधिक मूल्यवान्‌ समझकर थोड़ी मात्रा 
में तौलकर देने लगे। लोग किसी ऐसी सस्ती 
धातु को खोजने लगे जिसका ज्यादा मूल्य 
न हो। इस प्रकार सोने के बदले चाँदी और 
तांबे का प्रयोग होने लगा। पहले के 
विनिमय-माध्यम में असुविधा होती थी, 
परन्तु धातु के प्रयोग से व्यापार-वाणिज्य 
सुगम हो गया। 
बाद में समय के साथ विनिमय के लिए 
प्रत्येक धातु का प्रयोग होने लगा। इस देश 
में जिस समय से धातु का प्रयोग विनिमय 
के माध्यम के रूप में शुरू हुआ, उस समय 
समाज में स्वर्ण-चूर्ण या आकारहीन धातु- 
पिण्ड का उपयोग होने लगा। चूंकी धातु के 
प्रयोग में उसकी विशुद्धता की परख 
आवश्यक थी और परीक्षण एवं तौलने में 
भी अधिक समय लगता था, अतः लोगों ने 
विनिमय का एक नया माध्यम ढूँढ़ लिया। 
धातु के उसी माध्यम का नाम सिक्का है। इस 
प्रकार से मुद्रा के विकास का अन्तिम चरण 
या सोपान है- व्यापार के लिए धातु के 
सिक्के तैयार होने लगे। 
वैदिक साहित्य के उल्लेखों से 
निःसंदिग्ध रूप से यह ज्ञात होता है कि 
भारतीय इतिहास के आरम्भिक काल में 
500 ईसा पूर्व से 800 ई. के बीच सिक्कों 
के विकास के प्रथम दो चरणों ने अपना 
रूप व्यवस्थित कर लिया था, पर बिखरे 
और उल्झे साक्ष्यों के आधार पर यह 
कहना कठिन ही है कि सिक्कों के विकास 
की ओर बढ़ते हुए भारतीय जन ने कब 
एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश किया 
होगा। हाँ, यह तय जान पड़ता है कि सिक्कों 


के प्रचलन की अवस्था वैदिक काल तक 
भारत में नहीं आई थी। 

समय के साथ-साथ विनिमय-माध्यम 
से धातुपिण्डों के रूप में भारत में सिक्कों का 
आविर्भाव प्रथम नगरीकरण के बाद ही 
देखने को मिलता है। शनैः-शनै: सभ्यता के 
विकास के साथ सिक्कों का विकास भी होता 
गया। धातु की प्रामाणिकता, वजन, 
आकार, प्रकार-चिह्ल आदि अनेक रूपों में 
भारत के विविध भू-भागों से अलग-अलग 
कालों के पाए गए सिक्के उसके विकास की 
यशोगाथा स्वयं कहते प्रतीत होते हैं। सिक्कों 
का स्पष्ट उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनीय 
अष्टध्यायी में ही मिलता है और उसका 
समय छठी या 5वीं शती ईसा पूर्व 
अनुमानित किया जाता है। पाणिनि ने अपने 
व्याकरण के एक सूत्र में सिक्कों के आहत 
होने की बात कही है जो सिक्कों के 
अस्तित्व में आ जाने का संकेत देती है। 

डॉ. परमेश्वरीलाल गुप्त के मतानुसार 
सिक्के अष्टध्यायी की रचना से बहुत पूर्व ही 
अपना अन्तिम रूप धारण कर चुके थे; 
क्योंकि इस काल तक भारत सिक्कों के 
प्रयोग की विकसित अवस्था तक पहुँच 


ज्यों-ज्यों हम अधिक सभ्य होते 
गए, त्यों-त्यों विनिमय-माध्यम के 
झूपमें धातुओं का उपयोग बढ़ने 
लगा। जिस भू-भाग में या काल में 
जो धातु अधिक मात्रा में मिलती 
थी, वही विनिमय का माध्यम बन 
जाती थी। क्रेता वस्तु के मूल्य के 
बराबर धातु तौलकर उस व्यक्ति 
कोदेदेता था। 


चुका था। उनका मानना है कि सिक्कों का 
विकास इन ग्रंथों के रचनाकाल के पश्चात्‌ 
ही किसी समय हुआ होगा किन्तु बहुत बाद 
में नहीं। कदाचित्‌ भारत में सातवीं शती 
ईसा पूर्व में सिक्कों का प्रचलन व्यापकता से 
हुआ होगा। सारांशतः कहा जा सकता है 
कि सिक्कों का प्रयोग विनिमय-माध्यम के 
रूप में धातुपिण्डों से होकर शनैः-शनैः 
उसकी आकृति, चिह्न, लेख आदि पर 
अधिकारियों का ध्यान बाद में गया होगा 
जिससे वे परिष्कृत रूप में तैयार किए जाने 
लगे। 

कालांतर में भारत के मौद्रिक इतिहास 
में पञ्चमार्क या आहत सिक्के दीर्घकाल तक 
भारत की सर्वप्राचीन, समग्र, सर्वव्यापक 
मुद्रा के रूप में पूरे भारत में चले जो गोल, 
चौकोर, अण्डाकार, बेलनाकार रूप में 
विविध धातुओं में प्राप्त होते हैं। काल के 
प्रवाह में समयनुसार इनके संशोधित- 
परिवर्धित रूप लेखांकित, अलेखांकित, 
जनपदीय, गणराज्यीय सिक्कों के रूप में 
भारत में प्राप्त होते है। मुद्रा की दृष्टि से मौर्य 
काल प्रथम वैज्ञानिक काल रहा जिसका 
वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्राप्त होता 
है। प्राप्त निखातो में अधिकांशतः चांदी के 
आहत सिक्के व बाद के काल के सिक्कों में 
मिश्रित धातु चाँदी, स्वर्ण, कांस्य, व सीसे 
के सिक्के मिलते हैं। तत्पश्चात्‌ इण्डो-ग्रीक व 
गुप्त काल से सिक्कों की समृद्ध परम्परा, 
भारतीय इतिहास को गौरवान्वित करती है। 
गुप्तकाल तक आते-आते भारतीय सिक्के 
का स्वर्णिम काल आता है जिसमें अत्यन्त 
कलात्मक सिक्कों की प्राप्ति होती है। इस 
प्रकार भारतीय मुद्राशास्त्र की उत्पत्ति व 
विकास-गाथा क्रमशः क्रमबद्ध, सतत्‌ व 
वैज्ञानिक रही है जिसमें भविष्य में और 
सारगर्भित अध्याय जुड़ने संभव हैं। 
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मुद्रा. कल, आज और कल 


नर 
हे | 


ब ईं, हेमनत कुमार 
सिंचाई विभाग, उ.प्र. 


र्जैं ब अन्य प्राणियों से मनुष्य की 
जे श्रेष्ठ एवं विकास की तुलना 

की जाती है तो 'मुद्रा द्वारा 
वस्तुओं का लेन-देन! भी एक बिन्दु होता 
है। मनुष्य को छोड़कर कोई अन्य प्राणी- 
समाज मुद्रा का प्रयोग करना नहीं जानता। 
यह मनुष्य के विकास का एक और 
प्रतिमान है। जीवविज्ञानी कहते हैं कि 
मनुष्य के पूर्वज भी प्राचीन काल में अन्य 
पशुओं की तरह जंगलों में यहाँ-वहाँ 
खानाबदोश घूमते रहते थे। ऐसे में सहज 
प्रश्न उठता है कि मुद्रा का आरंभ कब और 
कैसे हुआ होगा और कैसे यह विश्वव्यापी 


€ २ 
॥ 


बन गया। 

पाषाणकाल तक मनुष्य अपनी उदर- 
पूर्ति, शाक-सब्जी, फल-फूल तथा 
मांसाहार करके करता था। कालान्तर में 
उसे जीवनभर यहाँ-वहाँ भटकते हुए जीवन 
व्यतीत करने की अपेक्षा बस्तियों में रहना 
अधिक सुरक्षित तथा सुविधाजनक लगा। 
इसी काल में उसने कृषि करना शुरू किया। 
कृषि-ठपज को भण्डारित कर उपयोग 
करना मानव-सभ्यता का महत्त्वपूर्ण पड़ाव 
रहा है। इससे भोजन की रोज-रोज तलाश 
और इसकी प्राप्ति में जान का जोखिम 
बहुत सीमित रह गया। 

“भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति 
हेतु साधनों के संग्रह' का प्रथम उदाहरण 
अन्न-भण्डार बना। भण्डारित अन्न उस 
समय की सबसे कीमती जमा-पूँजी 
होती थी। 

सौन्दर्य-बोध एवं कलात्मक 
अभिरुचियों के कारण लोगों ने सुन्दर 
चमकीले पत्थरों एवं वस्तुओं को पहनना 
तथा एकत्र करना शुरू किया। शिकार के 
लिए मेहनत कर औजार तैयार किए जाने 
लगे। लोग आवश्यकता पड़ने तथा शौक 


पूरा करने के लिए अपनी-अपनी वस्तुओं 
को अदलने-बदलने लगे। पालतू पशु तथा 
अनाज के बदले ही वस्तुएँ खरीदी-बेची 
जाती थीं। 

धीरे-धीरे समाज में कार्य-विशेष में 
कुशल समूह बनने लगे। कोई कृषि में 
निपुण था, तो कोई औजार बनाने में, कोई 
उस्त्रों को तैयार करने में तो कोई कलात्मक 
सामान तैयार करने में। इससे समाज में एक 
दूसरे की वस्तुओं एवं सेवाओं के लेन-देन 
की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी। काफ़ी समय तक 
अनाज, वस्तुओं को खरीदने-बेचने के 
लिए सर्वस्वीकार्य साधन रहा। परन्तु 
अनाज की गुणवत्ता का पैमाना उपलब्ध न 
होने, अनाज की विभिन्‍न किस्मों का आ 
जाना, बड़ी खरीद-फरोख्त के लिए. अनाज 
की बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ना, 
अनाज को यहाँ-वहाँ लाने-ले जाने में 
असुविधा होना और सबसे ज्यादा कुछ 
समय बाद इसके सड़ने-गलने तथा 
देखभाल के अभाव में शीघ्र खराब होने- 
जैसे कारणों से इसके बेहतर विकल्प की 
तलाश की जाने लगी। 

पालतु पशु, कीमती, चमकीले पत्थर, 


"है इसका विकल्प बनकर उभरे। कालान्तर में 
कीमती, टिकाऊ तथा सर्वस्वीकार्य वस्तु के रूप में 
औजारों, चमकीले तथा सुन्दर पत्थरों तथा सजने- 
सँवरने के सामानों का प्रचलन बढ़ा; क्योंकि पशुओं 
के लेन-देन में भी कई प्रकार की असुविधाएँ रहती 
थीं। यहीं से 'मुद्रा' का जन्म माना जा सकता है। मनुष्य 
को वस्तुओं की खूरीद-फरोख्त के लिए हल्की, 
टिकाऊ, लाने ले जाने में सुविधाजनक वस्तुओं की 
तलाश थी। 

पहले लोहा, फिर तांबा, चाँदी और फिर स्वर्ण, 
अपनी उपयोगिता एवं सुविधाप्रदत्तता से मुद्रा की 
आदर्श वस्तु बनकर उभरे। इन धातुओं का उपयोग 
औजारों, बर्तनों तथा आभूषणों में बहुतायत से होने 
लगा। मुद्रा के रूप में इनका प्रयोग सरल तथा 
सुविधाजनक था। धातुएँ सर्वस्वीकार्य, कीमती, 
टिकाऊ तथा कम आयतन की होने के कारण मुद्रा का 
मुफ़ीद साधन बन गयीं। इनमें भी सोना तथा चाँदी 
अधिक प्रचलित हुए। 

सभ्यता के विकास-क्रम में जब बाजार एवं 
शासन-प्रणाली ने सुव्यवस्थित आकार ग्रहण कर 
लिया, तब राजा द्वारा अपने प्रतीक-चिह्नवाले धातु के 
सिक्के ढलवाकर मुद्रा के रूप में चलवाए गये। राजकीय 
मुहर एवं कीमतों में विविधता के कारण धातुओं के 
सिक्के मुद्रा के पर्याय के रूप में स्थापित हो गये। 
जब सोना, चाँदी सबसे कीमती धातु बन गयी तो 
इनसे बने सिक्के बहुत सुविधाजनक सिद्ध हुए। इन 
सिक्कों में सस्ती धातुओं की मिलावटकर नकली सिक्के 
ढालने की प्रवृत्ति बढ़ी तो राजाओं को सिक्के की मुहर 
एवं आकार में बदलाव करने पड़ते थे। कीमती 
धातुओं को अपने पूर्ण नियंत्रण/कोष में रखने के लिए 
कभी-कभार चमड़े के सिक्के भी चलवाये गये। 
कालान्तर में सोने, चांदी के प्रवाह को नियंत्रित 
करने के लिए कागज की मुद्रा प्रचलन में आयी। विगत 
कुछ सौ वर्षों से कागज की मुद्रा, जिसे नोट कहा जाता 
है, पूरे विश्व में प्रयोग में लाई जा रही है। परन्तु सबसे 
पहली मुद्रा अनाज से छेकर नोट तक सभी में 
मिलावट तथा नकली मुद्रा की समस्या जुरूर आई है। 
इलेक्ट्रानिकी के बढ़ते आयामों के कारण वर्तमान 
में मानव एक नयी व आकाररहित मुद्रा के उपयोग के 
मुहाने पर खड़ा है जिसमें हर प्रकार का लेन-देन 
इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से निर्मित मुद्रा के द्वारा होता है। 
इसे डिजिटल करेन्‍्सी या प्लास्टिक मनी कहा जाता 
है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्वीप कार्ड, ऑनलाइन 
बैंकिंग, कैसलेस आदि इसके विविध आयाम हैं। 
कई देशों में अभौतिक मुद्रा का प्रचलन 60 
प्रतिशत तक हो गया है। मुद्रा का यह नया प्रारूप इस 
पारदर्शी लेन-देन, धन की कालाबाजूारी व प्रवाह- 
नियंत्रण में बेहतर साबित हो रहा है। 


हैदशाबादी ठपया जज 


हैदराबाद भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी, जिसके पास वर्ष 4946- 
48 से ही कागजी मुद्रा थी जो 4948 में भारत डोमिनियन और भारत 
गणराज्य में शामिल होने के बाद और 950 में भारत के गणतंत्र होने के 
बाद 4959 तक प्रचलन में थी। इनमें 4, 5, 40, 00 और 4000 रुपये 
के नोट और 4, 2 पाई; आधा, , 2, 4, 8 आने और ॥ रुपये मूल्य के 
सिक्के थे। ये नोट वर्ष 939 तक छापे गए थे, जिनमें 'हिजरी' युग से जुड़े 
हुए और डेक्कन इलाके में प्रचलित 'फसली'वर्षों का इस्तेमाल किया गया 
था। ये नोट उर्दू और वहाँ की अन्य स्थानीय भाषाओं (कन्नड़, तेलुगू, 
मराठी आदि) में छापे गए थे। ये नोट जारी करने के लिए हैदराबाद ने भारत 
सरकार से अनुमति प्राप्त कर ली थी। 
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विश्व की मुद्राओं की 


5] संस्कृत शब्द-प्रणाली 


सारे संसार को अपनी खोजों से आश्चर्यचकित करनेवाले, प्रख्यात इतिहासकार श्री पुरुषोत्तम नागेश ओक अर्थात्‌ 
पी.एन. ओक (97-2007); आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक, बम्बई विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर और विधि; 
एक वर्ष तक फर्ग्युसन कॉलेज, मा अंग्रेजी के शिक्षक; सन्‌ 94॥ में 24 वर्ष की अवस्था में पा में आजाद 
हिंद सेना में भर्ती, आजाद हिंद रेडियो, सैगोन के निदेशक और उद्बोषक; 945 में द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति के 
बाद भारत आने पर पत्रकार-जीवन प्रारम्भ, सन्‌ 947 से 953 तक क्रमशः ' पा टाइम्स” ओर 'दस्टेट्समैन' 
समाचार-पत्रों में वरिष्ठ संवाददाता; सन्‌ 953-57 तक भारतीय केन्द्रीय रेडियो और विभिन्‍न सार्वजनिक मंत्रालयों 
में कार्य; सन्‌ 957 में भारत सरकार के सूचना ओर प्रसारण मंत्रालय में प्रथम श्रेणी पदाधिकारी; अमेरिकी दूतावास 
के संयुक्त राज्य सूचना-सेवा विभाग में संपादक (957-74); पत्रकार जीवन में देश-विदेश के ऐतिहासिक स्थलों 
का भ्रमण; हिंदी, अंग्रेजी एवं मराठी में लगभग तीन दर्जन से अधिक पुस्तकों (ताजमहल मन्दिर भवन है, आगरे का 
लाल किला हिंदू भवन है, दिल्ली का लाल किला लाल कोट है, फतेहपुर सीकरी एक हिंदू नगर, लखनऊ के इमामबाड़े 
हिंदू राजभवन, भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें, विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय, कौन कहता है अकबर महान्‌ 
था ?, क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है, भारत में मुस्लिम सुल्तान, वेदिक विश्व-राष्ट्र का इतिहास, हास्यास्पद अंग्रेजी 
भाषा, फल ज्योतिष, आरोग्य सोन्दर्य तथा दीर्घायुष्य इत्यादि) का लेखन; ओक के अनुसार, भारत की वे सभी 
ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें, मक्‌बरे, स्मारक और नगर, जो इतिहास में मुस्लिम सुल्तानों द्वारा निर्मित बतलाए जाते 
हैं, वे वास्तव में इस्लाम-पूर्व के हिंदू-गजभवन, हिंदू-मन्दिर, हिंदू-स्मारक और हिंदू-नगर हैं; 430 प्रमाण देकर 
ताजमहल को हिंदू-मन्दिर सिद्ध करने का प्रयास; संस्थापक, भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान। 


उठाकर कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का ऊपर कहे अनुसार उटपटांग 
अर्थ लगाकर अपना उल्लू सीधा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 
देशों-प्रदेशों के द्रव्य, सिक्के आदि के नाम संस्कृत में होना कोई 


सापूर्व काल तक सारे विश्व में संस्कृत-भाषा और वैदिक 
शासन पद्धति ही प्रचलित थी, इसका प्रमाण विविध देशों के 
सिक्कों में पाया जाता है। विविध देशों की द्रव्यमूल प्रणाली 


सारी संस्कृत है। कई देशों में ईसाई या इस्लामी शासक 
अधिकाररूढ़ होने पर भी वैदिक परम्परा के प्रभाव के कारण उन्हें 
निजी सिक्कों पर संस्कृत-अक्षर और लक्ष्मी आदि की प्रतिमा 
खुदवानी पड़ती। उदाहरणार्थ महमूद गजनवी के शासन के ऐसे कई 
सिक्के पाए गए हैं। किन्तु वर्तमान इतिहासकारों ने अज्ञानतावश या 
जानबूझकर उसका गलत अर्थ लगाया। कोई समझने लगे कि 
महमूद गजनवी ने भले ही अत्याचार किए हों, मन्दिरों को तोड़ा हो, 
हिंदुओं का कत्ल किया हो, उन्हें लूटा हो, बन्दियों के 
गुलामों के नाते बेचा हो, हिंदू-स्त्रियों पर (.) 
सेना द्वारा सामूहिक बलात्कार करवाया हो, फिर 
भी वह संस्कृत का बड़ा भारी विद्वान्‌ था, या 
संस्कृत-भाषा के प्रति उसका गहरा लगाव था, 
या वह हिंदू-मुस्लिम एकता का पुरस्कर्ता था, 
इत्यादि-इत्यादि। गाँधी-नेहरू युग में काँग्रेसी 
नेता, काँग्रेस सरकार, मुसलमान जनता आदि 
को तुष्ट कर धन, उपाधियाँ, अधिकार, पद आदि 
पाने के लालच में इतिहासज्ञों ने समय का लाभ 


आश्चर्य की बात नहीं, जब कृतयुग से कलियुग तक के दीर्घ समय 
में संस्कृतभाषी वैदिक क्षत्रियों का ही विश्व में शासन रहा। आंग्ल 
भाषा में सिक्के को क्काइन (००॥॥) कहते हैं। क्काइन 'कनक' (यानि 
सुवर्ण) शब्द का टेढ़ा-मेढ़ा रूप है। यदि ७०॥ शब्द में ७ का 
उच्चार 'स' किया जाय तक भी 'सॉइन्‌' यह 'सुवर्ण' शब्द का ही 
टूटा-फूटा रूप दीखता है। 

प्राचीन काल में जब सर्वत्र समृद्धि होती थी, तो सुवर्ण से ही 
सारे लेन-देन का मूल्यांकन होता था। 'सर्वे गुणाः 
काज्चनमाश्रयन्ति' कहावत से भी यही प्रतीत होता 
है। जिसके पास अधिक स्वर्ण होता था, उसी को 
सब प्रकार से बड़ा मानने की बात उसमें कही 
गई है। 

चलते-चलते हम यहाँ अर्थशास्त्र का एक 
नियम भी बता दें कि जिस राष्ट्र की आर्थिक 
अवनति होती है, उसके राष्ट्रीय सिक्के का धातु 
भी घटिया होने लगता है। उदाहरणार्थ स्वर्ण के 
सिक्कों का लोप होकर चाँदी के सिक्के बने, फिर 
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तांबे के, अल्युमिनियम, स्टील इत्यादि घटिया धातु या वस्तु के होने 
लगते हैं। 


नगद पैसे को आंग्ल भाषा में 'कैश' (095॥#) कहते हैं जो . 


“कांस्य' धातु का अपभ्रंश है। हो सकता है कि प्राचीन काल में 
आंग्ल भूमि में काँसे के सिक्के बनते हों। 

द्रव्य को आंग्ल भाषा में मन! (8006५) कहते हैं तो 
“मान! यानि मूल्य का माध्यम या नाप इस अर्थ से रूढ़ हुआ। 

रुपये, रुपिया आदि शब्द रौप्य यानि चाँदी पर से पड़े हैं। अतः 
रुपिया चाँदी का ही होना चाहिए। तथापि वर्तमान आर्थिक अनवति 
का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि आजकल के रुपये 
से चाँदी गायब ही हो गई है। 

धन या द्रव्य को भारत में 'पैसा' कहते हैं और किसी एक 
सिक्के को भी पैसा कहते हैं। कुछ वर्ष पूर्व पैसा ताँबे का होता था। 
आजकल स्टील का बनता है। व्यक्ति या समाज, संस्थान, संगठन 
आदि की पूरी पूँजी को भी 'पैसा' कहा जाता है। उसका बिगड़ा 
रूप फ्रांस में 'पिऑस्त्र' रूढ़ है। स्पेन में तथा स्पेन का अधिकार 
जिन-जिन देशों में रहा, उनमें पैसे को या किसी सिक्के को 'पैसो' 
कहा जाता है। 

सऊदी अरब के रुपये को 
“रियाल' कहा जाता है। 
वैदिक प्रथा में राजा को 
'राया' भी कहा जाता है। 
रायगढ़, रायपुर, रायसेन, 
रायरत्न आदि शब्द इसके 
साक्षी हैं। अतः रायल उर्फ 
“रियाल” यह राया का 
(सिक्का) इस अर्थ में रूढ़ है। 
यह एक बड़ा प्रमाण है कि 
|. | अरब के इस्लाम-पूर्व 
शासक संस्कृतभाषी वैदिक 
क्षत्रिय थे। 

रूस देश के सिक्कों को 'रूबल' कहते हैं। यह 'रॉय-बल' 
शब्द से पड़ा है। जिस सिक्के को राजबल प्राप्त है या जो सिक्का 
राजबल का प्रतीक माना जाता है, वह 'रूबल' कहलाया। 

आंग्ल भूमि के सिक्के भी सारे संस्कृत नामावली धारण करते 
हैं। “गिनी' नाम का सोने का आंग्ल सिक्का इक्कीस शिलिंग मूल्य का 
होता था। वह 'गिनना' उर्फ “गण' या गणन आदि अर्थ से पड़ा। 

आंग्ल देश के सुवर्ण के एक सिक्के को सौव्हरीन 
(50५७॥७४७॥) कहते थे। यद्यपि आंग्ल प्रणाली के अनुसार 
उसका उच्चारण सॉव्हरीन किया जाता है, तथापि उस शब्द के सारे 
आंग्ल अक्षरों का उच्चार 'स्व-राजनू-इति' ऐसा पूरा संस्कृत है। 

इंग्लैण्ड में 'पौंड स्टर्लिग' नाम का एक सिक्का है। पह 'पौंड 
स्तर लिंग'- ऐसा संस्कृत शब्द है। भगवद्गीता (4.45) के 'पौण्ड 
दध्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः वचन से प्रतीत होता है कि 
किसी भारी या महत्त्वपूर्ण (बजनदार) वस्तु को प्राचीन वैदिक 
परम्परा में 'पौण्ड'- यह विशेषण लगाया जाता था। उसी का 
बिगड़ा प्रचलित उच्चारण पौण्ड है। उसके ऊपर शिवलिंग का छप्पा 
होने से वह पौण्ड (यानि भारी) स्तर का शिवलिंग कहलाया। अतः 


पौण्ड उर्फ 'पौण्ड स्तरलिंग'- यह 
सार्थक नाम पड़ा। उसी प्रकार आंग्ल भूमि में भारी वजन को 

भी 'पौण्ड' कहते हैं। अर्थात्‌ वह भी पौण्ड शब्द का ही प्रचलित 
आंग्ल प्राकृत रूप है। पौण्ड स्तरलिंग के 20 भाग किए गए हैं। 
प्रत्येक भाग एक शिलिंग कहलाता है। ऐसे 20 शिलिंग मिलाकर 
एक पौण्ड स्तरलिंग बन जाता है। इससे तो हमारा निष्कर्ष और भी 
पक्का साबित होता है। क्योंकि 20 शिवलिंगों को (यानि शिलिंगों 
को मिलाकर ) एक बड़े स्तर का यानि पौण्ड उर्फ 'पौण्ड स्तरलिंग' 
बनता है। शिलिंग से कम मूल्य के सिक्के को 'पेन्स' या 'पेनि' कहा 
जाता है। तो 'पणस्‌” (यानि एक पैसा)- ऐसा संस्कृत-शब्द है। 

डोरोथा चैपलीन लिखती हैं कि प्राचीन भारत में सोने या चाँदी 
के सिक्के को 'नाणा' कहते थे। क्योंकि उनके ऊपर पार्वती की या 
पार्वती और महादेव की प्रतिमा होती थी। मराठी भाषा में अभी भी 
सिक्के को 'नाणे' कहते हैं। (मैटर मिथ एण्ड स्पिरिट ऑफ केल्टिक 
एण्ड हिंदू लिंक्स, पृ. 35)। 

ईरान आदि देशों में प्राचीन काल में सिक्के को दीनार कहते थे। 
दीनों का आधार या दैनन्दिन जीवन का आधार- इस अर्थ का वह 
शब्द है। 
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कीर्तिर्यस्य स जीवति 


अर्थनीति, रजनीति और कूटनीति के समन्वय थे 


आचार्य कोटिल्य 


॥ 


छ डॉ. श्रीकृष्ण 'जुगनू' 

लेखक मन्दिर-स्थापत्य के विशेषज्ञ हैं 

चीन भारतीय अर्थशास्त्रियों, 
॥॥| | राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों में 
अर्थशास्त्र के महान्‌ रचनाकार आचार्य 
कौटिल्य या चाणक्य का नाम अत्यन्त 
श्रद्धापूर्वक लिया जाता है। आचार्य चाणक्य 
के विषय में बौद्ध, जैन एवं अन्य भारतीय 
ग्रंथों में कहीं-कहीं प्रकाश डाला गया है 
जिसके आधार पर उनके जीवन का ताना- 
बाना बुना गया है। चाणक्य के विषय में 
जितनी जानकारी मिलती है उसके आधार पर 
कहा जा सकता है कि वह एक गरीब ब्राह्मण 
थे। उनके जन्म-स्थान एवं जन्मकाल के 
संबंध में भी ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु इतना निश्चित है कि वह मगध नरेश 
ननन्‍्द और चन्द्रगुप्त के समकालीन थे। इस 
आधार पर कहा जा सकता है कि चाणक्य 
का जन्म चतुर्थ शती ई.पू. में हुआ था। उनके 
पिता का नाम संभवतः चणक अथवा 
शिवगुप्त था। उनकी माता, बहिन, भ्राता एवं 
अन्य वंशजों की जानकारी इतिहास में अज्ञात 
है। कौटिल्य आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, 
सुकरात की भाँति उन्होंने अपनी इन्द्रियों पर 
विजय प्राप्त कर ली थी तथा सर्दी, गर्मी, वर्षा, 
भूख आदि पर उल्हें पूर्ण नियंत्रण प्राप्त था। 


जनन्‍म-स्थान : 


कौटिल्य का जन्म-स्थान भी विवादास्पद 
विषय रहा है। कुछ विद्वान्‌ उनका जन्म-स्थल 
गान्धार क्षेत्र स्थित तक्षशिला तथा कुछ मगध 
अर्थात्‌ बिहार मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है 


कि कौटिल्य पाटलिपुत्र के समीप के निवासी 
होते हुए भी तक्षशिला, जो तत्समय विद्या एवं 
चिकित्साशास्त्र का केन्द्र था, अध्ययन करने 
गए हों। बौद्ध, जैन साहित्य के अनुसार 
कौटिल्य तक्षशिला के ही निवासी थे। 
तक्षशिला बौद्ध-दर्शन का भी केद्ध था। 
कौटिल्य ने उन वनस्पतियों एवं धातुओं का 
उल्लेख किया है, जो गान्धार में पाई जाती थी। 
उस क्षेत्र के संबंध में चाणक्य के द्वारा 
साधिकार लिखने का यही कारण है कि 
उनका संबंध उत्तर-पश्चिम क्षेत्र से था तथा 
उन्होंने वहाँ अध्ययन किया था। दाक्षिणात्य 
लेखकों का मत है कि चूँकि अर्थशास्त्र की 
कोई पाण्डुलिपि उत्तर भारत में नहीं मिली है, 
इसलिए कोटिल्य दक्षिण भारत के ही सिद्ध 
होते हैं। 


लाम : 


“कौटिल्य' एवं “चाणक्य' के नाम से 
विख्यात इस विद्वान्‌ के नाम के संबंध में भी 
मतैक्य का अभाव है। हेमचन्द्र ने अपनी 
रचना अभिधानचिन्तामणि (मर्त्यखण्ड, 
5१8) में लिखा है- 
“वात्स्यायनो मह्लनाथ: कुटिलश्रणकात्मज:। 
द्रामिल: पक्षिलस्वामी विष्णुगुप्तोडड्गुलश्व सः ॥' 
अर्थात्‌, वात्स्यायन, महलनाथ, 
कौटिल्य, चाणक्य, द्रामिल, 
पक्षिलस्वामी, विष्णुगुप्त तथा 
अंगुल- ये चाणक्य के आठ 
नाम हैं। 

किन्तु उक्त सभी नामों से 
विष्णुगुप्त, चाणक्य एवं कौटिल्य ही 
प्रामाणिक माने जाते हैं। आचार्य कौटिल्य का 
वास्तविक पितृ-प्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। 
आचार्य कामन्दक ने नीतिसार में इसी नाम का 
उल्लेख किया है। शकरैया ने लिखा है कि 
विष्णुगुप्त नाम एक समारोह में दिया गया है 
जबकि चाणक्य व कौटिल्य जन्म एवं गोत्र से 
संबंधित है। टी. गणपति शास्त्री (4860- 
926) का मत है कि कौटिल्य नाम एक 


त्रुटि है, जो लेखकों से प्राप्त हुई है। उनका 
कहना है कि कौटल नाम ऋषि द्वारा 
संस्थापित 'कोटल गोत्र' में जन्म लेने के 
कारण विष्णुगुप्त को कौटल्य कहा जाता है, 
कौटिल्य नहीं। स्वयं आचार्य चाणक्य ने 
अपने नाम के संबंध में अर्थशास्त्र में लिखा 
है- कूटो घटः त॑ धान्यपूर्णलान्ति संगहन्ति 
इति कुटला कुम्भीधान्या: त्याग परा ब्राह्मण 
श्रेष्ठा: तेषां गोत्रायत्यं कौटल्यो विष्णुगुप्तो 
नाम। 

अर्थात्‌ कूट घट का नाम है, जो लोग एक 
घट से अधिक अन संग्रह नहीं करते थे, उन 
कुम्भीधान्य नामक अत्यन्त त्यागी श्रेष्ठ 
ब्राह्मणों का गोत्र कौटल्य कहलाता था। 
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कौटिल्य का मुख्य नाम विष्णुगुप्त है। 
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अन्त में लिखा है- 
दृष्टवा विप्रतिपत्ति बहुधा शास्त्रेषु भाष्कराणाम्‌। 
स्वयमेव विष्णुगुप्तश्चकार सूत्रं च भाष्यं च॥ 
अर्थात्‌ जब एक ग्रंथ पर अनेक भाष्यकार 
भाष्य करते हैं तब अनेकार्थ प्राप्त होते हैं, इस 
प्रकार ग्रंथकार का मुख्य तात्पर्य भाष्यकारों 
की लेखनी में सुरक्षित नहीं रह पाया, यह 
देखकर विष्णुगुप्त ने अपने सूत्रों को 
भाष्यकारों की कृपा पर न छोड़कर स्वयं ही 
उनका भाष्य किया है। 

विष्णुगुप्त को चाणक्य के नाम से 
भारतीय जनमानस में प्रसिद्धि प्राप्त है। पंचतंत्र 
एवं मुद्राराक्षस में चाणक्य नाम का ही प्रयोग 
किया गया है। संभवतः चणक का पुत्र होने 
के कारण उन्हें चाणक्य कहा जाता है किन्तु 
अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने ही लिखा है- 
येन शास्त्र च शस्त्र च नन्दराजगता च भू। 
अमर्षेणदू घृता न्याय तेन शास्त्रमिदं कृतम्‌। 
अर्थात्‌ जिसने शास्त्र, शस्त्र और नन्द राजा 
के अधीनस्थ भूमि का शीघ्र उद्धार अपने 
क्रोध से किया, उसी ने इस अर्थशास्त्र- 
विषयक ग्रंथ की रचना की है। 

वस्तुतः वर्तमान में विद्वत्समाज में 
कौटिल्य और सामान्य जगत्‌ में चाणक्य नाम 
लोकप्रिय एवं सर्वाधिक प्रचलित है। 


कोटिल्य की शिक्षा 


बौद्ध, जैन साहित्य तथा अन्य स्रोतों के 
आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि 
कौटिल्य की जन्मभूमि तक्षशिला थी एवं 
उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त 
की थी। पाटलिपुत्र आने से पूर्व ये नीति, 
वैद्यक, ज्योतिष, रसायन आदि लोकोपयोगी 
विविध विद्याएँ पढ़ चुके थे। ये साहस, थैर्य 
और दूढ़ता-जैसे सदुणों की भी समुचित 
शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। विद्याध्ययन की 
समाप्ति पर वे तक्षशिला विश्वविद्यालय में 
प्राध्यापक हो गये। 

कौटिल्य तत्कालीन वर्ण-व्यवस्थात्मक 
परम्पराओं के अनुरूप ब्राह्मण होने के कारण 
अध्यापन-कार्य करते थे। शास्त्र एवं शस्त्र के 
ज्ञाता एवं शिक्षक के रूप में उन्हें अत्यधिक 
प्रसिद्धि प्राप्त थी। एक आदर्श अध्यापक होने 
के कारण कौटिल्य राजनीति से पृथक्‌ रहना 
चाहते थे परन्तु परिस्थितियों के कारण 
कौटिल्य भारत की सम्पूर्ण राजनीति का 
केन्द्र-बिन्दु बन गये। 


रि 
प्राचीन भारतीय ई॥ 


अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों और 
कूटनीतिज्ञों में अर्थशास्त्र के महान्‌ 
रचनाकार आचार्य कौटिल्य या 
चाणक्य का नाम अत्यन्त भ्रद्धापूर्वक 
लिया जाता है। आचार्य चाणक्य के 
विषय में बौद्ध, जैन एवं अन्य 
भारतीय ग्रंथों में कहीं- कहीं प्रकाश 
डाला गया है जिसके आधार पर 
उनके जीवन का ताना-बाना बुना 
गया है। 


कोटिल्य का राजनीति में प्रवेश 


एवं मौर्य साम्राज्य की स्थापना 
एक प्राध्यापक के पद से प्रधानमंत्री के पद पर 
पहुँचनेवाले आचार्य कौटिल्य का राजनीति में 
प्रवेश मगध राज्य से हुआ था। ऐतिहासिक 
शोधों के अनुसार 632-350 ई.पू. तक 
मगध की सत्ता शिशुनागवंश के अधीन रही, 
तदन्तर नन्दवंश उत्तराधिकारी हुआ जिसका 
प्रथम प्रतापी सम्राट्‌ महापद्मगन्द था। अठासी 
वर्ष तक राज्योपरान्त उसका निधन हुआ तथा 
22 वर्ष तक उसके उत्तराधिकारियों का 
अस्तित्व बना रहा। 

कौटिल्य का मगध में आगमन 
महापदमनन्द के समय हुआ था जहाँ राजसभा 
में सम्राट्‌ के द्वारा कौटिल्य का अपमान हुआ 
तथा अपमानित किन्तु स्वाभिमानी कौटिल्य ने 
नन्दवंश का समूल नाश करते हुए प्रतिज्ञा 
की। राजसभा में उपस्थित प्रतिनिधियों के 
समक्ष चाणक्य ने शिखा खोलते हुए घोषणा 
की, कि जब तक मैं नन्‍्दवंश का समूल नाश 
नहीं करूंगा तब तक शिखा नहीं बाँधूंगा। 

इस घटना से संबंधित अनेक 
किंवदन्तियाँ प्रचलित हैं, जिनके अनुसार 
ननन्‍्दवंश के मंत्री शकटार ने राजा से प्रतिशोध 
लेने की भावना से चाणक्य को राजभवन में 
श्राद्ध-भोज में आमंत्रित किया तथा वहाँ 
कुरूप ब्राह्मण होने के कारण राजा द्वारा 
चाणक्य का अपमान किया गया, जिसके 
परिणामस्वरूप चाणक्य ने उक्त प्रतिज्ञा की। 
एक अन्य किंवदन्ती के अनुसार प्रथम बार 
धर्म-सभा में महापद्मनन्द द्वारा चाणक्य का 


कोर्तिर्यस्य स जीवति 


अपमान किया गया तथा द्वितीय बार जब 
सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण कर दिया तो 
राष्ट्र की सुरक्षा एवं अस्तित्व को बनाए रखते 
हुए चाणक्य ने सम्राट्‌ नन्‍्द से संगठित सैन्य 
बल के माध्यम से आक्रान्ता का सामना करने 
की प्रार्थना की, परन्तु सम्राट्‌ ने कौटिल्य का 
अपमान कर उन्हें राजमहल से बाहर 
निकलवा दिया। 

प्रतिज्ञा करने से पूर्व की घटना किसी भी 
प्रकार घटित हुई हो, किन्तु यह निश्चित रूप 
से कहा जाता है कि कौटिल्य का राजनीति में 
प्रवेश नन्‍द द्वारा अपमानित होने के पश्चात्‌ ही 
हुआ था। उसी समय कौटिल्य एवं चन्द्रगुप्त 
का परिचय हुआ, दोनों का उद्देश्य नन्दवंश 
को समाप्त करना था, अतः चन्द्रगुप्त ने 
कौटिल्य को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। 

तत्कालीन भारत छोटे-छोटे राज्यों में 
विभक्त था तथा यूनान के राजा सिकन्दर ने 
भारत पर आक्रमण कर भारत के एक भाग 
को पदाक्रान्त कर डाला था। सिकन्दर के 
भारत से चले जाने पर पंजाब के राजाओं को 
एकत्रित करके कौटिल्य और चन्द्रगुप्त ने शेष 
यूनानियों को देश से निकाल दिया। फिर पाँच 
राजाओं को मगध राज्य का विभाजन करने 
का प्रलोभन देकर मगध पर आक्रमण करा 
दिया। कौटिल्य के सफल निर्देशन में सभी 
ननन्‍्द मारे गये एवं अखिल भारतीय मौर्य 
साम्राज्य की स्थापना हुई। विष्णुपुराण 
(4.22.25-28) में भी इस तथ्य का उल्लेख 
किया गया है कि मौर्य-साम्राज्य की स्थापना 
कौटिल्य नामक ब्राह्मण द्वारा की जायेगी : 
महापद्दापुत्राश्चेक वर्षणतमवनीपतयो भविष्यन्ति। 
ततश्र नव चेतान्नन्दान्‌ कौटिल्योब्राह्मणस्स- 
मुद्धरिष्यति। 
तेषामभावे मोर्या: पृथिवी भोक्ष्यन्ति। 
कौटिल्य एव चन्द्रगुप्तमुत्पन्न॑ राज्येउभिषेक्ष्यति। 
अर्थात्‌ महापद्मय और उनके पुत्र सौ वर्षों तक 
पृथिवी पर शासन करेंगे। तदन्तर इन नवों 
ननन्‍्दों को कौटिल्य नामक एक ब्राह्मण नष्ट 
करेगा। उनका अन्त होने पर मौर्य नृपतिगण 
पृथिवी को भोगेंगे। कौटिल्य ही चन्द्रगुप्त को 
राज्याभिषिक्त करेगा। 

विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में ननन्‍्दवंश के 
विनाश का वर्णन करते हुए लिखा है- 
कौटिल्यः कुटिलमतिः स एष येन 
क्रोधाग्रो प्रसभ्रमदाहि नन्दवंश:। 
अर्थात्‌ यह वह कूटनीतिज्ञ कौटिल्य है जो 
अपनी क्रोधाग्नि में नन्दबंश को बलपर्वुक 
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कीर्तिर्यस्य स जीवति 


जला चुका है। 

इससे स्पष्ट होता है कि कौटिल्य 
दृढ़प्रतिज्ञ व्यक्ति थे, जिन्होंने नन्‍्दबंश को 
समाप्त कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की 
तथा चन्द्रगुप्त मौर्य को मगध के सिंहासन पर 
आसीन किया। राज्याधिकार प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ विजित राज्य को दूढ़ता, विस्तार एवं 
शान्ति प्रदान करने के लिए कौटिल्य ने 
अनेक कदम उठाये। मलेच्छ राजा पर्वतक 
को विषकन्या के प्रयोग द्वारा मरवा दिया, 
जिससे राजा पर्वतक मगध के आधे राज्य 
की मांग न कर सके क्योंकि नन्द के विरुद्ध 
सहयोग देने के परिणामस्वरूप पर्वतक को 
कौटिल्य के द्वारा ऐसा वचन दिया गया था। 
अपनी कूटनीति के द्वारा चाणक्य ने नन्दवंश 
के भक्त मंत्री राक्षस को चन्द्रगुप्त का 
महामंत्री बनाया क्योंकि कौटिल्य को पूर्ण 
विश्वास था कि राक्षस की बुद्धि, शक्ति, 
योग्यता, चातुर्य से ही मौर्य-साम्राज्य का 
विस्तार हो सकता है। राक्षस को महामंत्री 
बनाने के पश्चात्‌ कौटिल्य ने सिकन्दर के 
सेनापति सेल्यूकस से चबन्द्रगुप्त का युद्ध 
करवाया तथा सेल्यूकस को परास्त करके 
अफगानिस्तान, बिलोचिस्तान तथा आगे के 
क्षेत्र उससे जीतकर मौर्य साम्राज्य का विस्तार 
किया। तत्पश्चात्‌ ही कौटिल्य ने अपनी 
शिखा बांधकर मगध की सक्रिय राजनीति से 
संन्यास ग्रहण किया। 


कोटिल्य का रहन-सहन 


चन्द्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य की सहायता से ही 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ बने थे तथा कौटिल्य न 
केवल मौर्य-साम्राज्य के महामंत्री थे वरन्‌ 
साम्राज्य के सर्वेसर्वा थे, लेकिन 
सर्वशक्तिमान्‌ होने के पश्चात्‌ भी एक आदर्श 
ब्राह्मण की तरह वह त्याग के आदर्श को 
ग्रहण कर वीतरागी एवं तपस्वी ही बने रहे। 
उनके जीवन में विलासिता न थी। विद्वानों का 
अनुमान है कि कौटिल्य अत्यन्त परिश्रमी, 
त्यागी, साधु प्रकृति का सादा जीवन व्यतीत 
करनेवाले एवं आजीवन ब्रह्मचारी थे। वह 
राजधानी से बाहर गंगातट पर पर्णकुटी में रहा 
करते थे। विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस में 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ मौर्य के महामंत्री कौटिल्य के 
भवन-वैभव का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया 
है। उनके द्वारा प्रस्तुत चित्रण अत्यन्त 
हृदयस्पर्श, कारुणिक एवं यथार्थसूचक है। 
उसके शब्दों में- 
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तक्षशिला थी एवं उन्होंने तक्षशिला 
विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। 
पाटलिपुत्र आने से पूर्व ये नीति, वैद्यक, 
ज्योतिष, रसायन आदि लोकोपयोगी 
विविध विद्याएँ पढ़ चुके थे। ये साहस, 
धैर्य और दृढ़ता-जैसे सदुणों की भी 
समुचित शिक्षा प्राप्त कर चुके थे। 
विद्याध्ययन की समाप्ति पर वे तक्षशिला 
विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हो गये। 


उपलशकलमेतदू्‌ भेदक गामयानों 
वटुभिरुष तानसुं बहिषां स्तोभ एप: 
शरणमपि समिदिभि: शुष्य माणभिराभि 
विनमितपटलान्तं दृश्यते जीर्णकुड़यम्‌ 
अर्थात्‌, कुटिया के एक ओर गोबर के उपलों 
को तोड़ने के लिए पत्थर का टुकड़ा पड़ा है। 
दूसरी ओर विद्यार्थियों द्वारा लाई गई 
लकड़ियों का गट्ठर पड़ा हुआ है। चारों ओर 
छप्पर पर सुखाई जानेवाली लकड़ियों के 
बोझ से घर झुका जा रहा है तथा इसकी 
दीवार भी जीर्ण अवस्था में है। 

इस वृत्तान्त से स्पष्ट होता है कि महान्‌ 
तेजस्वी चाणक्य का रहन-सहन अत्यन्त ही 
साधारण था। अपने जीवन में चाणक्य ने यह 
सिद्ध कर दिखाया कि ऐश्वर्यपूर्ण साधनों के 
माध्यम से ही सफलता प्राप्त नहीं होती वरन्‌ 
दृढ़प्रतिज्ञ, साहसी, विवेकी बनने से लक्ष्यपूर्ति 
सम्भव है। चाणक्य का रहन-सहन देखकर 
चीनी-यात्री फाह्मान ने कहा थ कि वह देश 
धन्य क्‍यों नहीं होगा, जिसका प्रधानमंत्री 
इतना साधारण जीवन व्यतीत करता है। 


कोौटिल्य का व्यक्तित्व 


प्राचीन भारतीय राजनीति में कौटिल्य का 
व्यक्तित्व अनेक दृष्टिकोणों से महत्त्वपूर्ण रहा 
है। एक साधारण गृहस्थ ब्राह्मण कुल में 
जन्म लेकर उन्होंने अपने युग की एक 
शक्तिशाली राजशक्ति का सामना किया। 
अपनी कूटनीति, चातुर्य, दृढ़ता, स्वाभिमान 
एवं साहस के बल पर नन्दवंश का नाश 
करके देश को एक योग्य शासन प्रदान 
किया। प्रजाहित की दृष्टि से कौटिल्य ने 
सामाजिक जीवन के विविध क्षेत्रों हेतु 
उपयोगी नियमों का प्रतिपादन किया। उन 


नियमों के आधार पर मीर्य-साम्राज्य में 
शान्ति, सुख और समृद्धि की ज्योति 
प्रज्वलित की गई। 

कौटिल्य ने अपने वैयक्तिक सुख, ऐश्वर्य 
की प्राप्ति हेतु कोई कार्य नहीं किया। अपनी 
महत्त्वाकांक्षा के अनुरूप साम्राज्य की 
स्थापना करने के पश्चात्‌ भी उन्होंने त्याग तथा 
शान्ति के मार्ग का आलम्बन किया। कौटिल्य 
ने भारतीय संस्कृति के अनुसार वर्णाश्रम के 
जो आदर्श स्थापित किए हैं, उन्हें स्वयं के 
जीवन में चरितार्थ करके दिखाया। कौटिल्य 
ने जीवनपर्यन्त अपनी कामनाओं को नियंत्रित 
करके, राष्ट्रहित हेतु कार्य करके एक आदर्श 
स्थापित किया। एक यथार्थवादी एवं 
व्यावहारिक विचारक होने के कारण 
कौटिल्य इस सिद्धान्त में विश्वास करते थे कि 
कुटिल के साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं 
करना चाहिए वरन्‌ कुटिल के साथ 
कुटिलतापूर्ण व्यवहार ही उचित रहता है। इस 
सिद्धांत के कारण ही कौटिल्य ने पर्वतक- 
जैसे देशद्रोही राजा को कुटिलतापूर्वक 
विषकन्या द्वारा मरवा दिया; क्योंकि कौटिल्य 
की दृष्टि में पर्वतक किसी भी दृष्टिकोण से 
मगध-सम्राट्‌ बनने के योग्य नहीं था। 

भारतीय विचारकों में कौटिल्य सर्वप्रथम 
और महानतम विचारक है जिन्होंने एक ऐसी 
शासन-व्यवस्था तथा राजनीतिक सिद्धान्त 
का प्रतिपादन किया, जिनके आधार पर 
मौर्य-साम्राज्य पछ्ववित होकर इतिहास में एक 
आदर्श रूप में फलित हुआ। कौटिल्य 
विचारक एवं राजनीतिज्ञ- दोनों थे। उन्होंने 
अपने युग की सामाजिक, आर्थिक, 
शैक्षणिक तथा राजनीतिक क्रान्ति में भाग 
लिया। उसने तत्कालीन ज्वलन्त समस्याओं 
पर सूक्ष्म रूप से अध्ययन कर, अपने चिन्तन 
और मनन से एक ऐसा दर्शन दिया जिससे 
आन्तरिक अत्याचारी शासक तथा विदेशी 
शत्रुओं का संहार कर दिया गया। 

प्राचीन कथा साहित्य और कौटिल्य 
अर्थशास्त्र में चाणक्य के व्यक्तित्व की यह 
भी एक विशेषता दृष्टिगत होती है, कि उन्होंने 
राजनीतिक महत्त्वाकांक्षाओं की सिद्धि में 
साधनों की नैतिकता पर किसी प्रकार से 
ध्यान नहीं दिया है। उदाहरणार्थ सिकन्दर पर 
विजय प्राप्त करने हेतु, पूर्व षड्यंत्र के 
अनुसार पहले सिकन्दर की सेना में फूट 
डालकर, उसकी सेना में मगध पर आक्रमण 
के संबंध में ही विद्रोह पैदा कर दिया, 
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तत्पश्चात्‌ पर्ववराज को सिकन्दर के विरुद्ध 
कर उसे मगध-सम्राट्‌ बनाने का मिथ्या 
आश्वासन देकर उसकी हत्या करवा दी। 
आचार्य कौटिल्य के संबंध में यह प्रसिद्ध 
है कि कोटिल्य क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे। 
अपने क्रोध के कारण ही उन्होंने नन्‍्द-वंश 
को समाप्त कर दिया था। इतिहास में एक 
घटना का उल्लेख मिलता है कि एक दिन 
चाणक्य के पैर में कुश के कांटे चुभ गये। 
चाणक्य दो-तीन बार उन्हें काट भी चुके थे 
किन्तु इस बार क्रोधवश वे सारी कुश को 
हाथों से ही उखाड़ने छगे। वे कुश उखाड़ते 
जाते एवं उसकी जड़ों में मट्ठा डालते जाते, 
जिससे उस स्थान पर पुनः कुश उत्पन्न न हों। 
उनके इस क्रोधपूर्ण प्रतिशोधात्मक कार्य को 
देखकर ही मगध के अमात्य शकटार उन्हें 
ननन्‍्द के राजदरबार में ले गए थे। जहां 
क्रोधवश कौटिल्य नन्‍्दवंश के नाश की 
प्रतिज्ञा करते हैं। इससे पुष्ट होता है कि क्रोध 
चाणक्य के व्यक्तित्व का महत्त्वपूर्ण अंग है। 
इतिहासकारों ने नन्‍्दों के नाश का कारण 
चाणक्य के क्रोध को ही बताया है, जेसा कि 
पूर्व में वर्णित भी है किन्तु मुद्राराक्षस ने नन्‍्दों 
के उन्मूलन का कारण उनका राज्योचित 
कर्तव्यों से विमुख होना बताया है। श्राद्ध- 
भोजन के समय चाणक्य के अपमान को 
नन्दवंशोच्छेद के कारण को भी कामन्दक ने 
खण्डित करते हुए लिखा है- 
वंशो विशालवंश्यान भूषेणामिव भूयसां। 
अप्रतिग्राहकाणां या बभूव भुवि विश्रुतः। 
अर्थात्‌ जबकि चाणक्य अप्रतिग्राही (दान न 
लेनेवाले) ब्राह्मण थे, तब वे किसी दरबार में 
श्राद्ध-भोजन हेतु जाएँ- यह एक असंगत 
कल्पना है। जिसके मस्तिष्क में विस्तृत 
साम्राज्य की सामग्री विद्यमान हो, वह लोगों 
के घर श्राद्ध खाये, यह संभव नहीं है। 
उक्त खण्डन के पश्चात्‌ भी अर्थशास्त्र में 
इसी बात का उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने 
क्रोध के कारण नन्द राजा के अधीन हुई भूमि 
का उद्धार कर दिया था। परिस्थिति जेसी भी 
रही हो, किन्तु यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि 
चाणक्य क्रोधी स्वभाव के, किन्तु दृढ़प्रतिज्ञ 
व्यक्ति थे तथा उन्होंने ही नन्‍्दवंश का नाश 
करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 
कामन्दकीयनीतिसार में चाणक्य के 
व्यक्तित्व के संबंध में प्रामाणिक विवरण 
विद्यमान है- 
वेशे विशालश्याना ऋषिणामिव भूयसा। 


कौटिल्य अत्यन्त 

परिश्रमी, त्यागी, साधु प्रकृति का सादा 
जीवन व्यतीत करनेवाले एवं आजीवन 
ब्रह्मचारी थे। वह राजधानी से बाहर 
गंगातट पर पर्णकुटी में रहा करते थे। 
विशाखतदत् ने मुद्राराक्षस में चक्रवर्ती 
सम्राट मौर्य के महामंत्री कौटिल्य के 
भवन-वैभव का सजीव चित्रण प्रस्तुत 
किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत वित्रण 
अत्यन्त हृदयस्पर्शी, कारुणिक एवं 
यथार्थयूचक है। 


अप्रतिग्राहकाणां यो बभूव भूवि विश्रुतः॥ 
जातवेदा इवार्चिष्मान्‌ वेदान्‌ वेद्‌विदो वर॥ 
यो5धीतवान्‌ सुचतुरः चतुरानप्येक वेदवत्‌॥ 
यस्याभिचार वज्रेण बज़ज्वलनतेजस:। 
पपातामूलत: श्रीमान्‌ सुषर्वा नन्द पर्वतः॥ 
एकाकी मन्त्राशक्त्या यःशक्त्या शक्तिधरोपमः। 
आजहार नृचन्द्राय चन््रगुप्ताय मेदिनीम्‌। 
नीतिशास्त्रामृतं श्रीमान्‌ अर्थशास्त्रम्‌ मेदिनीम्‌। 
समुदप्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे॥ 
अर्थात्‌ “मैं वेधा अर्थात्‌ समाज-निर्माता उस 
विष्णुगुप्त को प्रणाम करता हूँ जो उस 
प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार से उत्पन्न हुए थे, 
जिसके सदस्य ऋषितुल्य थे। दान-दक्षिणा 
नहीं लेते थे और समाज में सम्मान का 
सर्वोच्च स्थान प्राप्त किए हुए थे। विष्णुगुप्त 
होमाग्नि के समान ज्योतिर्मय वेदान्त के 
आदर्शों को अपनानेवालों में अग्रगणय और 
प्रतिभा से चारों वेदों पर एक जैसा अधिकार 
प्राप्त किए हुए थे। उन्होंने अपनी लौकिक 
शक्ति के दीप्ति वज्र से पर्वततुल्य विशाल 
नन्दवंश को मिटा डाला था। उस एक व्यक्ति 
ने अपनी बुद्धि, प्रतिज्ञा तथा सेनापतियों जैसी 
वीरता से चन्द्रगुप्त को लोकप्रिय राजा तथा 
पृथिवीपति बना दिया था। जिसने 
अर्थशास्त्ररूपी समुद्र का मन्थन करके लोगों 
को राष्ट्र-निर्माण की कला से परिचित कराने 
के लिए राजनीति नामक अमृत का उद्धार 
किया था।' इस उदाहरण से चाणक्य-संबंधी 
अनेक निराधार किंवदन्तियों का स्वतः ही 
अन्त हो जाता है। 

कौटिल्य अत्यन्त स्वाभिमानी ब्राह्मण थे। 
चन्द्रगुप्त के शासनकाल में एक बार चदन्द्रगुप्त 
ने राजकुमारी हेलन से विवाह के उपलक्ष्य में 
राष्ट्रीय समारोह के आयोजन की घोषणा की, 


कोर्तिर्यस्यस जीवति 


किन्तु चाणक्य ने समारोह का उचित अवसर 
न होने के कारण समारोह आयोजित नहीं 
करने की आज्ञा दे दी। अपनी अवज्ञा के 
परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त ने चाणक्य को 
पदच्युत करने की धमकी दे दी। इससे 
स्वाभिमानी चाणक्य दावानल की भाँति 
क्रोधित हो उठे एवं अधिकार-चिह्न 
राजदरबार में फेंककर चले गये। उनका 
कहना था कि “पदच्युत होने का भय उसे 
होता है, जिसे अधिकार की चाह होती है।' 

इसी प्रकार मुद्राराक्षस में भी नायक 
चाणक्य को आत्माभिमान की भावना से 
ओतप्रोत बताया गया है कि चाणक्य 
'स्वाभिमान' का महान्‌ सूचक है। चन्द्रगुप्त 
द्वारा यह कहे जाने पर “विद्वांसोध्प्य 
विकत्थना भविन्त” अर्थात्‌ विद्धान्‌ू भी 
आत्मप्रशंसा नहीं करते, चाणक्य पुनः प्रतिज्ञा 
करने के निमित्त उद्यत हो जाते हैं- 
शिखं मोक्‍्तुं बद्धमपि पुनरयं धावति करः 
प्रतिज्ञामारोदूं पुनरपि चलत्येष चरण: 
ग्रणाशन्नन्दानां प्रशममुपयातं त्वमधुना 
परीतः कालेन ज्वलयसि मम क्रोध दहनम्‌ 
अर्थात्‌ यह हाथ (चाणक्य का), बँधी हुई 
शिखा को खोलने के लिए पुनः दौड़ रहा है। 
यह चरण फिर से प्रतिज्ञा करने के लिए चल 
रहा है। काल के वशीभूत होकर तुम 
(चन्द्रगुप्त) नन्‍्दों के विनाश से शान्ति को 
प्राप्त मेरी क्रोधाग्रि को अब फिर प्रज्वलित 
कर रहे हो। 

चाणक्य दैव (भाग्य) में विश्वास नहीं 
करते। चन्द्रगुप्त के यह कहे जाने पर कि 
नन्दवंश का विनाश दैव ने किया तो उसके 
द्वारा कहा जाता है- दैवम्‌ विद्वान्सः 
प्रमाणयन्ति (मूर्ख भाग्य पर विश्वास करते 
हैं)। चाणक्य की सफलता का रहस्य उनके 
अपने पुरुषार्थ में अटूट और अदम्य विश्वास 
है। वह तो देव और पौरुष के तारतम्य का 
चिंतन करनेवाले राजनीतिक-दार्शनिक हैं। 
चाणक्य अपने पौरुष पर इतना आत्मविश्वास 
रखनेवाले कर्मठ व्यक्ति थे कि दैव का नाम 
सुनते ही क्रोधित हो उठते थे। उन्होंने जो कुछ 
किया अपने पौरुष के बल पर किया, न कि 
भाग्य की सहायता से। उनमें आत्मविश्वास 
कूट-कूटकर भरा था। वह एक महान्‌ 
कर्मयोगी और अनासक्त योगी थे। उनका 
चरित्र किसी भी काल में, किसी भी राष्ट्र के 
राजतंत्र सूत्रधार या प्रजातंत्र सूत्रधार के लिए 


एक महान्‌ आदर्श है। 
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घ म॑, अर्थ, काम और मोक्ष चतुर्विध /|5: 
पुरुषार्थों में अर्थ का महत्त्व ७ 

सर्वविदित है। धर्मपूर्वक अर्थ की प्राप्ति 
और उस अर्थ से सम्पूर्ण कामनाओं की 
पूर्ति इस लौकिक जीवन का प्राथमिक 
उद्देश्य रहा है। वैदिककाल में निष्क, 
शतमान और सुवर्ण पद का प्रयोग मुद्रा के 
अर्थ में होता था। जातककथाओं, पाणिनि- 
व्याकरण तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 
सोने, तांबे और चाँदी के सिक्के को निष्क 
और सुवर्ण कहा जाता था। रजत-मुद्राओं 
को कार्षापण अथवा धरण कहा जाता था। 
पुराणों में देवताओं के अर्थ (धन) को 
लक्ष्मी और राक्षसों के अर्थ (धन) को 
निऋति पद प्रदान किया गया है। इसका 
अर्थ है कि उस काल में भी काले धन 
(निऋति) का प्रचलन था। निऋति 
अनुचित प्रकार से संकलित किया गया धन 
था, जिसका प्रयोग उपद्रवादि सम्पादित 
करने के लिये राक्षस किया करते थे। 

भारतीय अर्थपरक शास्त्रों में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र है। 
इस ग्रन्थ के 45 अधिकरणों में 
विनयाधिकारिक, अध्यक्षप्रचार, धर्मस्थीय, 
कण्टकशोधन, योगवृत्त, मण्डलयोनि, आवलीयस, दुर्गलम्भोपाय, औपनिषदिक लिये प्रदत्त धन को 'अनुग्रह' और स्वास्थ्य 
षाड्गुण्य, व्यसनाधिकारक, तथा तन्त्रयुक्ति हैं। इनमें तत्कालीन मुद्रा- सुधारने के लिये प्रदत्त धन को “परिहार! 
अभियास्यत्कर्म, सांग्रामिक, संघवृत्त, सम्बन्धी पर्याप्त चर्चा है। स्वास्थ्यवर्धन के कहा गया है। राष्ट्र को श्रुवनिधि (स्थायी 


कोौटलीय अर्थशास्त्र 
के मुद्रा-संबंधी उल्लेख 


८ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में तत्कालीन मुद्रा-सम्बन्धी पर्याप्त चर्चा है। 
च्च्क- स्वास्थ्यवर्धन के लिये प्रदत्त धन को 'अनुग्रह' और स्वास्थ्य सुधारने के लिये 
प्रदत्त धन को 'परिहार' कहा गया है। राष्ट्र को धुवनिधि (स्थायी कोष, विपत्ति 
रा में काम आनेवाली) का भी संग्रह करना चाहिये। लघु अपराधों के लिये पणदण्ड 

की व्यवस्था की जानी चाहिये। कोषगृह के देवता कुबेर और पण्यगृह और 


७ प्रवीण कुमार द्विवेदी कोष्ठगार (रत्रगृह) की देवता श्री (लक्ष्मी) हैं। असली रत्र की जगह नकली 
सहायक आचार्य (तदर्थ), इन्द्रप्रस्थ महिला रे 
न रत्र देने और दिलानेवालों को उत्तम साहस (वधदण्ड) का प्रावधान है। 
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ही विपत्ति में काम आनेवाली ) का भी 
संग्रह करना चाहिये। लघु अपराधों के 
लिये पणदण्ड की व्यवस्था की जानी 
चाहिये। कोषगृह के देवता कुबेर और 
पण्यगृह और कोष्ठागार (रत्रगृह ) की देवता 
श्री (लक्ष्मी) हैं। असली रत्न की जगह 
नकली रत्र देने और दिलानेवालों को उत्तम 
साहस (वधदण्ड) का प्रावधान है। 
अर्थशास्त्र के मत में सिक्कों को 
परखनेवालों पुरुषों की नियुक्ति भी उचित 
प्रकार से होनी चाहिये। उन पुरुषों के द्वारा 
सिक्कों की शुद्धता जानकर ही हिरण्य 
(सुवर्ण का सिक्का) आदि का संग्रह करना 
चाहिये। जो उसमें से नकली निकले, 
उसका छेदन उसी समय कर देना चाहिये, 
जिससे उसका पुनः व्यवहार न हो सके 
और उनको उचित दण्ड दिलवाना 
चाहिये- रूपदर्शकविशुद्ध॑ं हिरण्यं 
प्रतिगृह्रणीयात्‌। अशुद्धं छेदयत्‌। आहर्तुः 
पूर्व: साहसदण्डः (अर्थशास्त्र, 2.5.42- 
१4 )। कोषाध्यक्ष को चाहिये कि वह 
विश्वस्त पुरुषों से प्राप्त धन ही संग्रहित 
करे। सुवर्ण, रजत, हीरा, मरकत आदि 
मणि, मोती, मूंगा, शंख, लौह, लवण, 
भूमि, पत्थर, तथा रसधातु- ये सभी खान 
से प्राप्त होने के कारण खनि कहे गए हैं- 
सुवर्णरजतवज्रमणिमुक्ताप्रवालशड्डलोह- 
लवणभूमिप्रस्तरसधातवरू खनिः। ये 
खनिज, मुद्रा के आधार हैं। धन की 
आमदनी के ये स्थान हैं। समाहर्ता को 
करणीय, सिद्ध, शेष, आय, व्यय तथा नीवी 
की व्यवस्था ठीक-ठीक करनी चाहिये। 
द्रव्य एकत्रित करने का जो नियत समय है, 
यदि संग्रहकर्ता उस समय तक न करे तो 
उसे एक मास का और समय देना चाहिये 
और यदि उस समय तक भी न कर पाये तो 
उसे प्रतिमास के हिसाब से दो सौ मुद्रा का 
जुर्माना किया जाना चाहिये। कोषाध्यक्ष की 
नियुक्ति उसके आचार-व्यवहार की परीक्षा 


चाहिये और अनुचित कार्य में संलग्न होने 


करके करनी चाहिये। राज्यद्रव्यों को दूसरे 
द्रव्यों में बदल देना परिवर्तन कहलाता है 
और परिवर्तन के द्वारा कोषक्षय करनेवालों 
को प्राणदण्ड देना चाहिये। सम्पूर्ण आय 
और व्यय के लेखन पर आचार्य कौटिल्य 
ने बल दिया है न कि उसके कथनमात्र पर। 
मुद्रा के सम्बन्ध में मिथ्या बोलनेवालों को 
भयानक दण्ड का प्रावधान किया गया है। 
आचार्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 40 
प्रकार से राजकोष के द्रव्यों के अपहरण 
करने की चर्चा कि है, फिर उनके पकड़ने 
के उपाय भी बताए हैं और उनके दण्ड के 
विषय में चर्चा की है, जिससे कि समाज में 
व्याप्त भ्रष्टाचार का निराकरण किया जा 
सके। इस प्रकार के अपराधी पर अनुग्रह 
कदापि न किया जाय, इस बात पर आचार्य 
ने अत्यधिक बल दिया है। व्यक्ति की 
आदत घोड़े की तरह होती है। घोड़ा 
जबतक अपने स्थान पर बाँधा रहता है, 
तबतक वह शान्त रहता है, किन्तु जैसे ही 
उसे रथ में जोता जाता है वह उछल-कूद 
मचाने लगता है। मनुष्य में भी पद को प्राप्त 
करके विकृत होने की सम्भावना अधिक 
रहती है। एतदर्थ गुप्तचरों को लगाना 


गरीब जनता नोटबन्दी से 
अत्यधिक खुश है। केन्द्र 

सरकार द्वारा नोटबन्दी का कार्य _. 
आचार्य चाणक्य की बुद्धि के 
सह्श ही है। अर्थशास्त्र में यह 
निर्देश दिया गया है कि किस 
समय, कौन-सा कार्य, किस 
उसका सुन्दर निदर्शन प्रस्तुत 
करता है। 


पर उचित दण्ड की व्यवस्था होनी चाहिये। 
गुप्तचरों की नियुक्ति भी परीक्षा करके 
करनी चाहिये। 

आचार्य चाणक्य ने विभिन्‍न प्रकार की 
मणियों, रत्नों की उत्पत्ति तथा उसके प्रकारों 
की चर्चा करते हुए अनेक प्रकार के 
आभूषणों के विषय में बताया है। किस 
जगह किस रत्र की निधि हो सकती है, इस 
विषय में भी बतलाया है। इन निधियों से 
प्राप्त अशुद्ध रत्नों के शोधन की प्रक्रिया भी 
बतलाई है। लक्षणाध्यक्ष (टकसाल) को 
सिक्के बनाने की विधि बताई गई है। हिरण्य 
(स्वर्ण), चाँदी और तांबे के सिक्के के 
विषय में आचार्य विष्णुगुप्त ने निर्देश किया 
है। चाँदी के सिक्के के चार प्रकार हैं- पण, 
अर्धपण, पादपण और अष्टभागपण। 46 
माष प्रमाण का एक पण होता है। उसके 
चौथे भाग अर्थात्‌ चार माष का उसमें तांबा 
होना चाहिये, एक माष लोहा, रांगा, सीसा 
तथा अंजन में से कोई एक वस्तु होनी 
चाहिये। शेष 44 माष चाँदी होनी चाहिये। 
इस परिमाण से सोलह माष का एक पण 
तैयार होता है। इसी प्रमाण से अर्धपण, 
पादपण और अपष्टभागषण तैयार करना 
चाहिये। पण के चौथे हिस्से का व्यवहार 
करने के लिये ताँबे का एक सिक्का बनवाना 
चाहिये। इसका नाम मापक होता है। इसमें 
चौथाई हिस्सा चाँदी, एक हिस्सा लोहा 
आदि में से कोई एक तथा ग्यारह माष तांबा 
होना चाहिये। चाँदी के पण की तरह यह 
तीसरा मापक भी सोलह परिमापक होता 
है। इसी प्रकार इसके अर्धमापक भी तैयार 
कराने चाहिये। पादमापक और अपष्टभाग 
मापक के लिए काकणी और अर्धकाकणी 
नामक सिक्का बनवाना चाहिये। इसी तरह 
चार चाँदी के और चार ताँबे के सिक्के बनाए 
जाते हैं। अध्यक्ष को यह निर्णय करना 
चाहिये कि कौन-सा सिक्का व्यवहार में 
प्रयोग करने के लिए और कौन-सा सिक्का 
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भ्क में जमा करने के लिए है। सौ पण 
पर आठ पण जनता से शुल्क-रूप लिया 
जाता है और उस आठ पणरूपी शुल्क को 
रुपिक कहते हैं। 
आज भारत सरकार ने 500 और 
१,000 के नोटों का प्रचलन अकस्मात्‌ बन्द 
करके एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। 
गरीब जनता इससे अत्यधिक खुश है। यह 
आचार्य चाणक्य की बुद्धि के सहृश ही है। 
अर्थशास्त्र में यह निर्देश दिया गया है कि 
किस समय, कौन-सा कार्य, किस प्रकार 
करना है। यह कार्य उसका सुन्दर निदर्शन 
प्रस्तुत करता है। समाज और राष्ट्र के हित में 
कार्य को प्रमुखता प्रदान करना चाहिये न कि 
मुद्रा को। आज जिस कार्य के लिए जितनी 
मुद्रा निर्धारित है, भ्रष्टाचार के कारण उस 


करने के कारण इसके लिये उसके पास 
समय का अभाव होता है, अतः वह येन- 
केन-प्रकारेण अधिक मुद्रा देकर भी अपना 
कार्य करा लेती है किन्तु ऐसा करने से 
भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। चाणक्य ने 
भी उस समय मुद्रा-सम्बन्धी गड़बड़ी के 
लिए अनेक दण्डों का प्रावधान किया था। 

तत्कालीन जनता उसका अनुपालन 
करती थी क्‍योंकि उनके लिये कार्य प्रधान 
था, मुद्रा नहीं। हमारी आध्यात्मिक शिक्षा के 
हास के कारण हमारा नैतिक पतन होना 
स्वाभाविक है। हमारे लिये व्यक्ति और 
समाज प्रधान न होकर मुद्रा प्रधान हो गई 
है, अतः हम गन्दगी फैलाने और भ्रष्टाचार 
करने में हिचकिचाते नहीं हैं। 

सरकार कानून बना सकती है किन्तु 


नाचते रहेंगे। 

भारतीय संस्कृति में विषय-भोग की 
कामना को जीवन के लिये सर्वतोभावेन 
अनर्थकारी माना गया है। जैसा कि कहा 
गया है- 
भोगाः न भुक्ताः वयमेव भुक्ताः तपो न 
तप्त: वयमेव तप्ता:। 
कालो न यातः वयमेव याताः तृष्णा न 
जीर्णा वयमेव जीर्णा॥ 

जो लोग यह समझते हैं कि वे विषयों 
का उपभोग कर रहे हैं, वे भ्रम में हैं। 
वास्तविकता यह है कि विषय हमारा भोग 
करते हैं और हमारी कामनाएँ कभी भी शान्त 
होनेवाली नहीं हैं। हम जीर्ण हो जाते हैं 
किन्तु हमारी तृष्णाएँ जीर्ण नहीं होतीं। वे 
ज्यों-की-त्यों बनी रहती हैं। अतः हमें 


निर्धारित मुद्रा से कहीं अधिक मुद्रा ली और उसका अनुपालन हमें करना होगा और नैतिक, आध्यात्मिक, परोपकारी, सद्विचारी, 
दी जा रही है। जनता को अपना कार्य कराना यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हम मुद्रा के नियमित और धार्मिक जीवन का सर्वदा 
होता है और अनेक जिम्मेदारियों का निर्ववन हाथों की कठपुतली बनकर इसी प्रकार अनुपालन करना चाहिये। 
स चित्र में बच्चे जिस चीज के साथ जड़ 
+ वे असली नोट हैं। यह. 
चित्र 4923 ईसवी का जर्मनी का 


है। प्रथम विश्वयुद्ध के बाद जर्मी की 
७ ज्योत्सा पाण्डेय... आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और « 
परिणामस्वरूप उसकी मुद्रा का अवमूल्यन होना शुरू हो गया और 
१923 में यह स्थिति आ गई कि किसी भी नोट का मूल्य उतने ही बड़े 
सादे कागज के मूल्य से भी कम आ गया और उस समय जर्मन सरकार 
को १00 ट्रिलियन मार्क की मुद्रा निकालनी पड़ी थी। जो कागजी मुद्राएँ 
किसी स्वर्ण-भण्डार द्वारा समर्थित नहीं होती हैं और सरकार मुद्राओं ! 
की अनियंत्रित छपाई करती है, उनके साथ कभी-कभी ऐसी स्थिति आ 
सकती है। इस स्थिति को “अति मुद्रास्फीति' अर्थात्‌ हाइपर इन्फ्लेशन 
कहते हैं। जर्मनी के बाद अति मुद्रास्फीति की स्थिति 4946 में हंगरी 
में देखी गई थी। उस समय का एक चित्र अति प्रसिद्ध है जिसमें सड़क 
पर झाड़ू लगानेवाला व्यक्ति नोटों को सड़क से हटाता दिख रहा है। 
उस समय हंगरी की सरकार को 400 क्विलिन पेंगों के नोट निकलना 
पड़ा था। अति मुद्रास्फीति की अन्य बाद घटनाएँ ऑस्ट्रिया में 4922 
ई. में, चीन में 945 में, यूनान में 4944 में आई थी। अति मुद्रास्फीति 
का एक ताजा उदाहरण जिम्बाब्वे डॉलर है जिसका मूल्य इतना अधिक 
गिर गया था कि वहाँ के रिजर्व बैंक को 4000 ट्रिलियन जिम्बाब्वे- 
डॉलर का नोट निकलना पड़ा था। अंततः मुद्रा के अवमूल्यन से बाध्य 
होकर जिम्बाब्वे को अमेरिकी डॉलर को अपने देश में मान्य करना 
पड़ा। उसके बाद 2008 में नयी मुद्रा निकाली गयी जिसका एक डॉलर 
पुराने 40” जिम्बाब्वे-डॉलर के बराबर था। 
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वेणुगोपालन 
लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं 


5 || जकल विमुद्रीकरण पर मीडिया 
विभिन्‍न प्रकार की कठिनाइयों को 
प्रस्तुत कर श्रेय लेने के लिए तत्पर दिखाई दे 
रही है। हर जगह पर कतारों को दिखाया जा 
रहा है। लोगों से कुरेद-कुरेदकर यह पूछा जा 
रहा है कि आपको कितनी कठिनाई हो रही 
है। हमारे देश में कतार लगवाने की परम्परा 
की शुरूआत विमुद्रीकरण से नहीं हुई है। 
दिल्ली-जैसे शहर में लोग बस में चढ़ने से 
लेकर हर काम के लिए कतार लगाते रहे हैं। 
यहाँ यह तर्क भी दिया जा रहा है कि लोग 
एटीएम से पैसा निकालने के लिए मीलों 
चलकर आते हैं। लोग यह भी बताते हैं कि 
गाँवों के लोग बीसों किलोमीटर चलकर पैसा 
के लिए एटीएम पहुँचते हैं और वहाँ पैसा 
नहीं मिलता है। यहाँ यह बताना जरूरी है 
कि ग्रामीण बैंकों की स्थापना, गाँवों में गाँव 
के लोगों की सुविधा के लिए ही की गई थी। 
यद्यपि नाम तो ग्रामीण बैंक था परन्तु इनकी 
स्थापना गाँवों से लगे कस्बों में की गयी। 
और सरकारी रपट या कहा जाए भारतीय 
रिजर्व बैंक की आख्या में इसे ग्रामीण बैंकों 
का दर्जा दिया गया। सरकार तो व्यावहारिक 
रूप का जायजा नहीं लेती है, वह सरकारी 


कतारों का सच 


विभागों की रपट पर ही अपनी योजना बना 
लेती है। भारतीय रिजर्व बैंक का यह आदेश 
था कि सभी खातादारों को डेबिट कार्ड 
जरूर जारी किया जाए, और अधिक-से- 
अधिक एटीएम खोलें जाएँ। डण्डे से 
चलनेवाले बैंकों ने एटीएम मशीनें तो लगा 
दीं, परन्तु उनमें रुपया भरने के लिए तीसरी 
पार्टी को नियुक्त किया। परन्तु निरंकुश तीसरी 
पार्टियों ने न तो विमुद्रीकरण के पहले ही 
एटीएम को पैसों से भा और न ही 
विमुद्रीकरण के बाद ही। बैंकों ने खातेदारों 
से वार्षिक शुल्क भी बैंक खातेदारों के खाते 
से निकालना शुरू कर दिया। विमुद्रीकरण के 
पहले सरकार, खासकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र 
मोदी को बैंकों पर काफ़ी भरोसा था। यही 
कारण है कि उन्होंने बैंकिंग एसोसिएशन 
और बैंक कर्मचारियों की सराहना भी की। 
परन्तु प्रधानमंत्री के इस भरोसे को कुछ 
बैंककर्मियों ने धता बता दिया। अब माहौल 
यह बन गया है कि टीवी में चर्चा करते हुए 
लोग धैर्य की बात न करते हुए कहने लगे हैं 
कि यदि हालात में सुधार नहीं हुआ तो दंगे 
भड़क जाएँगे। ये वही लोग हैं जो देश में 
खाद्यान्न तेल की कमी के दौरान पामोलिन 
तेल के पैकेट को लेने के लिए हफ्तों चक्कर 
लगाते थे और घूस देकर सिफारिश लगाकर 
केन्द्रीय सहकारी संस्थाओं से दर्जनों पैकेट 
तेल लाते थे। पैसा होते हुए भी खाने का तेल 
बाजार में उपलब्ध नहीं था। गाँवों के रहन- 


सहन में विमुद्रीकरण का उतना प्रभाव नहीं 
है, किसान खेत को फसल बोने के पहले ही 
तैयारी करते हैं, आपसी विनिमय का 
वातावरण आज भी गाँवों में देखा जा सकता 
है। विमुद्रीकरण के विरुद्ध अदालतों में 
जनहित याचिका दायर करनेवाले वकील 
उस समय कहाँ चले जाते हैं जब तहसील 
और जिला-स्तरीय अदालतों को हड़ताल के 
बहाने महीनों नहीं चलने दिया जाता और 
रोज अदालत के चक्कर काटनेवाले मुवक्किलों 
और पेशी पर अपनी दिहाड़ी कमानेवाले 
वकीलों और मुंशियों को फाके करने की 
नौबत आ जाती है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं 
जिस पर बहस की जा सकती है, जो 
विमुद्रीककण के पहले भी जनता को 
तकलीफ में डालने का काम करती थी और 
आज भी करती है। हमारे देश में कतार 
लगाने से पीछा छूटेगा, ऐसा तो नहीं लगता 
है। वह चाहे आधार कार्ड, राशन कार्ड, 
ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो सरकारी 
सुविधा आपको लेनी है तो उसके लिए. 
कतार तो लगानी ही पड़ेगी। 

जो जनता कभी एटीएम के पास 
'फटकती तक नहीं थी, उसको 50 दिनों तक 
कतार लगाकर पैसा निकालने का तजुर्बा तो 
हो ही जाएगा। प्रधानमंत्री के वायदे पर 
विश्वास तो रखना ही है जिन्होंने कहा है कि 
जनता को इसके बाद कतार नहीं लगानी 
पड़ेगी। अस्तु ! 
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कबर ने अपने 
शासनकाल में 


ष्ज 


रामा-स्ीय 
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सेवानिवृत्त बज प्राचीन भारतीय इतिहास, हा ति एवं हिल थे। ये सिक्के 
पुरातत्तत-विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय; पूर्व प्रा. इसे दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
संपादक, जर्नल ऑफ नुमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ़ इण्डिया त्ति किइनपर न केवल 


नागरी-अक्षरों में राम- 
सीय अंकित है, बल्कि इनके पुरोभाग पर राम और सीता की 
आकृतियाँ भी उत्कीर्ण हैं। इसके पूर्व किसी भी मुसलमान शासक 
ने मानवाकृतियाँ तो दूर, पशु-पक्षियों की आकृतियों को भी सिक्कों 
पर उत्कीर्ण कराने का साहस नहीं किया था। यह राम-सीय मुद्रा 
इस दृष्टि से और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है कि राम और सीता की 
आकृतियों को पुरोभाग पर अंकित किया गया है जो सदैव केवल 
कलमा के लिए सुरक्षित समझा जाता है। यह बात इस तथ्य को 
उजागर करती है कि अकबर ने राम की आकृति को पुरोभाग पर 
स्थान देकर उनकी ईश्वरीय महत्ता को स्वीकार किया था। 


मुस्लिम सिक्कों पर नागरी लिपि 


अकबर से पूर्व गजनी के सुल्तान महमूद ने 028 ई. में लाहौर 
से अपने चाँदी के दिरहम प्रचलित करवाए थे जिनके पृष्ठभाग पर 
कलमा का संस्कृत-अनुवाद देवनागरी-लिपि में उत्कीर्ण था। 


राम-सीय सिक्के 


अकबर द्वारा प्रचलित राम-सीय सिक्कों में केवल तीन सिक्के प्रकाश 
में आ सके हैं जिनमें दो सोने की अर्थ मोहरें हैं। इनमें 

से एक प्रिंसेप (4799-4840) के संग्रह में थी 4 का 
जो अब ब्रिटिश म्यूजियम में है तथा दूसरी 
केबिने डि फ्रांस में संगृहीत है। तीसरा 
सिक्का चाँदी की अठननी है जिसको 
लखनऊ के श्री जे.के. अग्रवाल ने प्राप्त 
किया था और सम्प्रति काशी हिंदू 
विश्वविद्यालय के संग्रहालय भारत 
कला भवन में है। नागपुर के श्री 
प्रशान्त पी. कुलकर्णी ने सूचित किया 

है कि एक अन्य सिक्का जबलपुर के 
श्री दिलीपशाह के व्यक्तिगत संग्रह में 
है। उन्होंने सोने के राम-सीय सिक्कों 
की जालसाजी के एक प्रयास को 
उजागर किया है। उनके अनुसार इस 
प्रकार के पाँच जाली सिक्के बनवाए गए 
हैं। (न्यूज लेटर, इण्डियन क्वायन 
सोसायटी, 9 जुलाई, 4994 )। उपर्युक्त 
तीन सिक्कों का विवरण इस प्रकार है : 
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।. ब्रिटिश म्यूजियम, लन्दन का सिक्का 


धातु : स्वर्ण, भार : 74-00 ग्रेन, आकार : 0.8! 

पुरोभाग : बिन्दुयुक्त वृत्त में दो आकृतियाँ : () एक पुरुष तीन 

कंगूरेवाला मुकुट पहने, धनुष और बाण सहित; पीछे (2) एक 

नारी जो अपने चेहरे पर घूंघट किए है। लेख : अनुपस्थित। 

पृष्ठभाग : बिन्दुयुक्त वृत्त में अरबी लेख '50 इलाही फरवरदीन' 

लतावह्लरी से अलंकृत (बी.एस.सी., मुगल्स, पृ. 34, नं. 472, 
प्लेट 5, 472) 


2. केबिने डि फ्रांस का सिक्का 


धातु : स्वर्ण, भार और आकार अनुल्लिखित 
पुरोभाग : पूर्ववर्ती की भाँति किन्तु 

आकृतियों के सिर के ऊपर नागरी लेख 

“राम-सीय' 

पृष्ठभाग : पूर्ववर्ती की भाँति 

 (पी.ए्म-सी. खण्ड 2, प्लेट 2, 2 में 
$ चित्रित) 


3. भारत कला भवन का सिक्का 


धातु : चाँदी, भार : 84 ग्रेन, 
आकार ; .75/ 

पुरोभाग : बिन्दुयुक्त वृत्त में दो 
आकृतियाँ : (4) एक पुरुषाकृति 
जिसके बायें हाथ में धनुष है, पीछे (2) 
एक नारी आकृति। दोनों दाहिनी ओर चलते 
हुए। धनुर्धर के सिर पर मुकुट, घुटनों तक 


थे राम-सीय प्रकार के सिक्के 


लटकता हुआ जामा तथा एक पटका जिसके दोनों सिरे आगे और 
पीछे लटक रहे हैं, पीठ पर बाणों से युक्त तरकश, नारी के दाहिने 
हाथ में फूलों का एक गुच्छा ( 2?) जो पीछे की ओर है और दूसरा 
हाथ सामने की ओर है तथा उसमें भी फूलों का गुच्छा (2) है। 
वह तंग चोली तथा ढीला लहंगा पहने है जो टखनों तक लम्बा है। 
आकृतियों के ऊपर नागरी लेख 'राम-सी(य)' 
पृष्ठभाग : सादे वृत्त में और लतावह्लरीयुक्त पृष्ठभूमि में अरबी लेख 
“50 इलाही अमरदाद' (जर्नल ऑफ नुमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ 
इण्डिया, वॉल्यूम 4, पृ. 69) 

इन सिक्कों के पुरोभाग के संबंध में यह ध्यान देने योग्य बात 
है कि सोने के सिक्कों पर राम को धोती और उत्तरीय तथा सीता को 
चोली और साड़ी पहने दिखाया गया है जो परम्परागत हिंदू वेश है, 
किन्तु चाँदी के सिक्के पर राम और सीता मध्यकालीन पुरुषों और 
स्त्रियों के वेश में हैं। दोनों ही उपप्रकारों में सीता को चूड़ी पहने 
दिखाया गया है। राम के सिर पर मुकुट इस काल के हिंदू-देवताओं 
के सिर पर बनाए जानेवाले मुकुट जैसा ही है। 

जहाँ तक इन सिक्कों की प्राप्ति का प्रश्न है, सबसे पहले 
ब्रिटिश म्यूजियम का सिक्का ही प्राप्त हुआ था जिसके पुरोभाग पर 


किसी प्रकार का लेख नहीं है, जिससे उन आकृतियों की पहचान 
की जा सके | इसी कारण 4892 में जब ब्रिटिश प्राच्यविद स्टेनली 
लेन-पूल (854-4934) ने सबसे पहले इसका वर्णन किया 
तो स्वभावतः ही इन आकृतियों के संबंध में वह दिग्भ्रमित हो गया। 
उस समय कोई भी इतिहासकार यह सोच भी नहीं सकता था कि 
कोई मुसलमान शासक, चाहे वह कितना भी प्रबुद्ध और उदारमना 
क्यों न हो, किसी हिंदू देवता की आकृतिवाले सिक्कों को प्रचारित 
कर सकता है। लून-पूल लिखता है एक अन्य सोने का सिक्का, 
जिसपर टकसाल का नाम नहीं है, एक मुकुटधारी धनुर्धर की 
विचित्र आकृति से युक्त है जिसकी धनुष की प्रत्यञ्चा चढ़ी हुई है 
और तीरों से भरा तरकश है, जिसके पीछे एक नारी है जो अपने 
चेहरे पर लम्बा घूँघट हाथ से पकड़े है। यह बीजापुर के राजा के 
समर्पण (हिजरी 043 सिक्के की तिथि) को सन्दर्भित कर सकता 
है, जिसमें उसने अपनी पुत्री को अकबर के पुत्र राजकुमार 
दानियाल को दुल्हन के रूप में दिया था। लेकिन विन्सेन्ट स्मिथ 
(4848-4920) इस सुझाव पर सन्देह प्रकट करते हैं क्योंकि 
दानियाल 4604 ई. के अप्रैल महीने में मर चुका था। यह घटना 
अकबर के शासन के 49वें वर्ष में पड़ती है न कि 50वें वर्ष में। 
आगे चलकर ब्रिटिश मुद्राविद आर.बी. ह्वाइटहेड (4879- 
967) को केविने डि फ्रांस में एक ऐसा ही सिक्का मिला, जिसको 
उन्होंने अपने पूरक प्लेट-संख्या 2:2 में छापा है और उसमें 
पुरोभाग पर नागरी लेख राम सीय उत्कीर्ण है। इस प्रकार उन्होंने 
निश्चित रूप से इन दोनों आकृतियों की पहचान राम और सीता के 
रूप में की। (पंजाब म्यूजियम कैटलॉग, खण्ड 2, पृ. 43 ) | प्रो. 
वासुदेवशरण अग्रवाल (904-4966 ) ने इनकी पहचान पुनः 
और जोरदार ढंग से की जब उन्होंने चाँदी की अठन्नी को वर्णित 
किया। उन्होंने लिखा है कि रामसीय प्रकार का सोने का सिक्का 
अति विरल मुगल सिक्का है किन्तु चाँदी में यह अपनी तरह का 
अकेला है। (जर्नल ऑफ नुमिस्मेटिक सोसायटी ऑफ इण्डिया, 
वॉल्यूम 4, पृ. 70)॥ 

अकबर ने 4544 ई. में वाल्मीकौीयरामायण का फारसी- 
अनुवाद बदायूँनी से करवाया था। इसके अतिरिक्त हिंदू 
धर्मावलम्बी अनेक सन्‍्तों, विद्वानों और पण्डितों से उसकी 
धर्मचर्चा होती रहती थी। इस प्रकार अकबर की आस्था राम और 
रामकथा पर हो गई हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अपने 
जीवन के सन्ध्याकाल में अकबर हिंदू धर्म की ओर 
आकृष्ट हुआ और उसके हृदय में भक्ति-भावना 
जाग्रत्‌ हुई। अपने शासन के 50वें वर्ष में उसने राम 
और सीता के चित्र अपने सिक्कों पर अंकित 
करवाये। फरवरदीन 50वें वर्ष का पहला महीना था 
और संभवतः यह वर्ष का पहला दिन था जब उसके 
सोने के राम-सीय सिक्कों का प्रचलन किया। अपने 
इन सिक्कों पर उसने राम और सीता को पूर्ण ईश्वरीय 
मान्यता दी। 
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झालावाड़ से उपलब्ध 


ब ललित शर्मा 


लेखक विख्यात पुरातत्त्वविद्‌ हैं 


जस्थान प्रदेश में स्थित हाड़ौती और 
| मध्यप्रदेश-स्थित मालवा के हृदय 

मिलन पर बसा झालावाड़ जिला 
अपने अन्दर हजारों वर्षों की पुरातात्त्विक- 
सांस्कृतिक विरासत समेटे हुए है। इस भू- 
भाग में उत्खनन तथा विभिन्‍न स्थलों से 
प्राचीन भारत सहित मालवा तथा हाड़ौती के 
कई प्रसिद्ध नरेशों की ऐसी स्वर्ण, रजत एवं 
ताम्र-मुद्राएँ मिली हैं जिनका अपना राष्ट्रीय 
ऐतिहासिक महत्त्व है। झालावाड़ के 
पुरातत्त्व-संग्रहालय में 4972 ई. तक की 
रिपोर्ट में स्वर्ण, रजत, ताम्र व पुटीन धातु की 
कुल 4,684 मुद्राएँ थीं। ये मुद्राएँ भारत के 
प्राचीन व मध्यकालीन शासकों के साथ कुछ 
विदेशी शासकों एवं ब्रिटिश काल की भी थीं। 
यहाँ संरक्षित मुद्राओं में स्वर्ण की 55, रजत 
की 4450, ताम्र की 483, पुटीन 6 एवं 
जर्मन मार्क्स की 72 मुद्राएँ हैं। परन्तु पश्चात्‌ 
के समय में भी कुछ मुद्राएँ यहाँ के कई ग्रामों, 
पुलिस विभाग आदि से प्राप्त हुई थीं। इस 
प्रकार वर्तमान में इनकी कुल संख्या 2,86 
बताई गई है। इन मुद्राओं की जानकारी से 
ज्ञात हुआ कि इनमें आहत (पज्चमार्क ), 
सातवाहन, कनिष्क, हुविष्क, गुप्त-सम्राट्‌, 
आदिवाराह, इण्डोसिसानियन के साथ 
अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शाहजहां, 
औरंगजेब से लेकर हैदर अली सहित बूंदी, 


अलाज्ञात मुद्राएँ 


झालावा़ के पुरातत्त्व-संग्रहलय में आहत (पञ्चमार्क 
सातवाहन, कनिष्क, हुविष्क, गुप्त-सम्राट, आदिवाराह 
इण्डोसिसानियन के साथ अलाउद्दीन खिलजी, अकबर 
शाहजहां, औरंगजेब से लेकर हैदर अली सहित बूंदी, कोटा 
एवंझालावाड़ राज्य के शासकों तथा ब्रिटिशयुगीन मुद्राएँ 


संरक्षित हैं। 


कोटा एवं झालावाड़ राज्य के शासकों तथा 
ब्रिटिशयुगीन मुद्राएँ संरक्षित हैं। ये मुद्राएँ 
मुख्यतः इस भू-भाग की प्राचीन चन्द्रावती 
नगरी सहित ग्राम मोड़ी एवं जूनाखेड़ा 
(असनावर ), सरेड़ी (मनोहरथाना), 
सारोला (खानपुर) आदि जैसे स्थलों से 
मिली थीं। इनसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि 
झालावाड़ के भू-भाग में प्राचीन भारतीय 
अनेक नरेशों व मध्ययुगीन शासकों का या तो 
अआधिपत्य रहा होगा अथवा फिर उनके 
अधिकृत भू-भाग में यह क्षेत्र रहा होगा। 
स्थानीय संग्रहालय के मुद्रा-कक्ष में 
संख्यांक 650 पर प्रदर्शित एक चौकोर चाँदी 
की मुद्रा 3.6 ग्राम की है। यह मूलतः 
चिह्ित (आहत) मुद्रा है जिसे पञ्चमार्क- 
मुद्रा भी कहा जाता है। संग्रहालय में प्रदर्शित 
मुद्रा-चित्र में इसका समय 600 से 200 वर्ष 
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पूर्व निर्धारित किया है। इसके अग्रभाग पर 
षट्चक्र, सूर्य, वृषभ, गज व तीन पहाड़ी, 
ऊपर अर्धचन्द्र तथा एक बालक व श्रान है। 
पृष्ठभाग पर दो अस्पष्ट चिह्न हैं। इस मुद्रा के 
अतिरिक्त ऐसी ही एवं इसी के समानान्तर दो 
अन्य मुद्राएँ भी संरक्षित हैं। इनमें प्रथम 
पज्चमार्क मुद्रा 2.5 ग्राम की है जो पतली 
चाँदी की है। इसके अग्रभाग पर सूर्य, 
षट्भुजा, अथवा शहदरा चक्र, तीन 
पहाड़ियाँ, ऊपर अर्धचन्द्र, वृषभ व गज है। 
जबकि पृष्ठभाग पर उठी हुई पहाड़ियाँ हैं। 
द्वितीय मुद्रा 5 ग्राम की है। इसके दो 
आयताकार कोने भग्न हैं, अतः इसका वजन 
पूर्णरूपेण निर्धारित नहीं किया गया है। इसके 
पृष्ठभाग पर भी अस्पष्ट-सी आकृति है। ऐसी 
मुद्राओं की इस स्थान पर प्राप्ति का उल्लेख 
पुरातत्त्ववेत्ता अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी 


हा है। इस स्थल से बिना अंकन की कुछ 
चौकोर ताग्र-मुद्राएँ भी मिली थीं। कारलिथये 
नामक पुराविद्‌ ने इनकी प्राप्ति चन्द्रावती 
(झालरापाटन) में बताई है। भारतीय 
मुद्राशास्त्रीय इतिहास में ऐसी मुद्राएँ प्रारम्भिक 
काल की मानी जाती हैं। 
चांदी की एक गोल प्रदर्शित मुद्रा 
सातवाहन नरेश सातकर्णि की है। इन नरेशों 
का उद्धव क्षेत्र दक्षिण में आन्श्रप्रदेश रहा है। 
इस मुद्रा का काल 27 ई.पू. से द्वितीय शती 
ई. बताया गया है। 2.28 ग्राम की इस मुद्रा 
के अग्रभाग पर गजाकृति अंकित है। गज का 
मुख बायीं ओर तथा उसकी (सूंड) नीचे की 
ओर है। इसके शीर्ष पर ब्राह्मी-लिपि में 
'सातकर्णि रजो' लेख अंकित है। पृष्ठभाग 
पर प्राचीन उज्जयिनी का प्रसिद्ध चिह्न है जो 
चार गोलाकार आकृतियों को एक दूसरे से दो 
रेखामार्गों को मिलाते हुए अंकित है। यह 
मुद्रा-अंकन उज्जयिनी-प्रकार की मुद्राओं की 
विशिष्ट पहचान है। ऐसी मुद्राओं को पश्चिमी 
क्षत्रप नहपान (प्रथम या द्वितीय शताब्दी 
ईसवी) के युग से भी प्रचलित माना जाता है 
जिसमें उक्त प्रकार के चिह्न हैं। ऐसी 6 मुद्राएँ 
स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित हैं। 
कुषाणकालीन ताम्र-मुद्रा 3.9 ग्राम की 
है। इसके अग्रभाग पर कनिष्क वीरोचित मुद्रा 
में अपने शीश पर गोलाकार मुकुट धारण 
किए खड़े हैं। वे अपने दायें हाथ से नीचे 
रखी यज्ञवेदी में हवि डालते हुए हैं। इस हाथ 
में वे अंकुश को भी पकड़े हुए है। बायें हाथ 
को वे ऊपर उठाकर उसमें भाला अथवा 
शूल थामे हुए हैं। उनके मुख पर दाड़ी-मूछों 
का अंकन है। वे घुटनों तक पायजामा व 
उसके ऊपर लम्बवत्‌ वस्त्र पहने हैं। उनकी 
कटि पर एक कमरबंद है जिसमें एक असि 
(तलवार) बँधी हुई है। कनिष्क के धारण 
किए वस्त्र की किनारी पर चारों ओर यूनानी- 
लिपि व शक भाषा में 'शाओ नानो शाओ 
कनेष्की कुषाणों' पंक्ति अंकित है जिसका 
अर्थ 'शहंशाहों का शाह कनिष्क कुषाण' 
है। इस मुद्रा के पृष्ठभाग पर शिव एवं उनके 
वाहन नन्‍्दी का अंकन है। शिव के बायें कर 
में त्रिशुल है जिसके ऊपर यूनानी-लिपि में 
“ओहशो' शब्द का अंकन है। 
इसी काल की चांदी की एक अन्य गोल 
मुद्रा कनिष्क के उत्तराधिकारी हुविष्क की है। 
6.2 ग्राम की इस मुद्रा के अग्रभाग पर 
हुविष्क को सीधी मुद्रा में अपने शीश पर 
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गोलाकर मुकुट धारण किए दर्शाया गया है। 
वे अपने दायें हाथ में अंकुश थामे हुए नीचे 
रखी यज्ञ वेदिका में हवि समर्पित कर रहे हैं। 
उनका बायाँ हाथ नीचे की ओर है। हुविष्क 
ने पैरों में पायजामा व घुटनों तक लम्बा वस्त्र 
धारण किया हुआ है। वे अपनी कटिपट्टिका 
में तलवार बांधे हुए राजोचित वेश में खड़े 
हैं। इस मुद्रा की किनारी पर यूनानी-लिपि में 
चारों ओर 'शाओ नानो शाओ हुवेष्कि 
कुषाणों' अंकित है जिसका अर्थ 'शहंशाहों 
का शाह हुविष्क कुषाण' है। मुद्रा के 
पृष्ठभाग पर पूर्वोक्त मुद्रा (कनिष्क) की ही 
भाँति शिव का अंकन व 'आशो' शब्द 
उत्कीर्ण है। उपर्युक्त दोनों मुद्राओं पर उत्कीर्ण 
शब्द उनकी तत्कालीन ईरानी पदवी के रूप 
में मान्य है। हुविष्क ने भी कनिष्क की 
मुद्राओं के अनुसरण पर ही स्वर्ण, रजत तथा 
तांबे की अपनी मुद्राएँ प्रचलित की थीं। 


एक अतिविशिष्ट गोल स्वर्ण मुद्रा (चौथी 
शती) गुप्त-सम्राट्‌ समुद्रगुप्त की है। यह 
ध्वज प्रकार की है। 7.53 ग्राम की इस मुद्रा 
के अग्रभाग पर ब्राह्मी-लिपि में 'समर शत 
वितन विजयोजित रिपुराजितो दिवम 
जयति' अर्थात्‌ सर्वत्र विजयी सम्राट्‌ जिसने 
सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्तकर शत्रु को 
पराजित किया वह स्वर्ग पर विजय प्राप्त 
करता है” का अंकन है। इस भाग पर सम्राट 
वीरोचित भाव से खड़े हैं। उनके वस्त्र 
फारसी वेशभूषा से प्रभावित हैं। उन्होंने 
अपना बायाँ हाथ ऊपर उठाकर गरुड़ ध्वज 
थाम रखा है और दायें हाथ से प्रज्ज्वलित 
यज्ञवेदी में आहुति दे रहे हैं। इस भाग पर 
गरुड़ पक्षी तथा बायीं ओर नीचे समुद्र 
शब्दांकन है। पृष्ठ भाग पर एक देवी आरदोक्षो 
को सिंहासनारूढ़ दर्शाया गया है, उनके बायें 
हाथ में कार्निकोपियों तथा दायें हाथ में पाश 
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है। देवी के शीश के पृष्ठ में गोलाकार 
प्रभामण्डल व आवक्ष एवं ग्रीवा में समृद्धि- 
चिह्न है जो पौराणिक भावाभिव्यक्ति है। इसके 
नीचे ब्राह्मी लिपि में 'पराक्रम' लिखा है। मुद्रा 
के अग्रभाग में सम्राट्‌ ने गरुडध्वज थाम 
रखा है। 

गुप्त-सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त द्वितीय की एक 
धनुर्धारी-प्रकार की स्वर्णमुद्रा चौथी-पाँचवीं 
शती की है। 7.84 ग्राम की इस गोल मुद्रा 
के अग्रभाग पर ब्राह्मी में 'देवश्री 
महाराजाधिराज श्री चन्द्रगुप्त' अंकित है। 
यहाँ सम्राट्‌ वीरोचित मुद्रा में खड़े हैं। उनका 
मुख दायी ओर के गोले की ओर देखते हुए 
है। उन्होंने अपने बायें कर को ऊपर उठाते 
हुए उसमें धनुष पकड़ा हुआ है। उनके दायें 
कर में बाण है। इसके निकट ही उनका 
गरुड़ध्वज है। इसके नीचे ब्राह्मी में “श्री 
विक्रम' अंकित है। उनके बायें कर के नीचे 
ब्राह्मी में “चन्द्र” अंकित है। सम्राट्‌ के शीश 
पर गोलाकार अलंकृत मुकुट, कर्णों में 
कुण्डल है। वे बन्द गले का कोट धारण किए 
हैं। कटि के नीचे तक उन्होंने पायजामा पहना 
हुआ है। पृष्ठभाग पर कमलासनादेवी 
(लक्ष्मी) का अंकन है। देवी के शीश के पृष्ठ 
में स्वर्णिम आभामण्डल है। देवी के दो बायें 
करों में से एक में कमलपुष्प, एक कर खाली 
तथा उनके दायें करों में से एक में अस्पष्ट 
वस्तु व एक कर में वे पाश धारण की हैं। 
देवी साड़ी, चोली धारण किए हुए एवं 
कर्णपुष्पों, ग्रीवाहार, भुजबन्ध-जैसे आभृषणों 
से अलंकृत हैं। 

इसी क्रम की एक अन्य गोल स्वर्ण मुद्रा 
(धनुर्धारी-प्रकार ) 9 ग्राम की है जो स्थानीय 
संग्रहालय में सुरक्षित है। यह मूलतः गुप्त- 
सम्राट्‌ कुमारगुप्त की है। इसके अग्रभाग पर 
सम्राट्‌ बायीं ओर सम्मुख रूप में खड़े हैं। वे 
अपने बायें कर में धनुष तथा दायें कर में बाण 
लिए हुए हैं। उनके समक्ष गरुड़ध्वज का 
अंकन है। उनके बायें कर की ओर ब्राह्मी में 
“कुमार” का शब्दांकन है। पृष्ठभाग में देवी 
लक्ष्मी कमलासना अंकित हैं तथा उन्हें 
आभृषणों से पूर्वोक्त मुद्रा की भाँति अलंकृत 
दर्शाया गया है। देवी के नीचे ब्राह्मी “श्री 
महेन्द्र! शब्दांकन है। ये मूलतः गुप्त-सम्राटों 
की वैष्णव मत वाली मुद्राएँ हैं। कोटा के 
मुद्रा-संग्रहकर्ता श्री उद्धवदास मरचूनिया के 
पास भी इस प्रकार की कुछ मुद्राएँ हैं। 
मरचूनिया के पास मध्ययुगीन अनेक मुगल- 


शासकों की मुद्राएँ भी संग्रहित हैं। उनका 
मानना है कि गुप्त-शासक समुद्रगुप्त, 
चन्द्रगुप्त द्वितीय व कुमारगुप्त की ऐसी मुद्राएँ 
भारतीय इतिहास की अतिविशिष्ट मुद्राएँ मानी 
जाती हैं। इन मुद्राओं के अध्ययन से यह स्पष्ट 
होता है कि गुप्त-सम्राट्‌ परमभागवत, विष्णु, 
उनके वाहन गरुड़ तथा लक्ष्मी के उपासक 
रहे हैं। 

चाँदी की दो गोल मुद्राएँ यहाँ इण्डो- 
सिसानियन (8-9वीं शती) की हैं। ये मुद्राएँ 
3.97 ग्राम की हैं। इन मुद्राओं का प्रसार 
विशेषकर गुजरात, मालवा और राजस्थान में 
बड़ी मात्रा में हुआ था। ऐसी मुद्राओं पर 
सासानी (सिसानियन) ऊर्ध्वांग और विकृत 
स्वरूप में अग्निवेदिका मिलती है। स्थानीय 
संगहालय की इन मुद्राओं के अग्रभाग पर 
राजा का भौण्डा मुखमण्डल कन्धों तक है 
तथा वह बायीं ओर देखता दर्शित है। उसके 
शीश पर चन्द्रयुक्त मुकुट है। उसके मुख की 
ठुड॒ढी के समक्ष बिंदु की पंक्तियाँ तथा कुछ 
अक्षर भी हैं परन्तु इनका आधार अस्पष्ट है। 
संभव है ये इन मुद्राओं के चलानेवाले 
शासकों के आश्याक्षर हों। इसके पृष्ठभाग में 
स्तम्भ के शीर्ष पर अग्रिवेदिका है जिसके 
ऊपर बिंदुओं के चिह्न हैं तथा वेदिका से अग्नि 
की लपटें प्रज्ज्वलित हैं। वेदिका की बायीं 
ओर चन्द्र तथा दायी ओर तारे का अंकन है। 
वेदिका के दोनों ओर एक-एक पुरुषाकृति भी 
अंकित है। ऐसी 228 रजत एवं 73 ताग्र 
मुद्राएँ स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 

चाँदी की 3.83 ग्राम की एक गोल मुद्रा 
9वीं-40वीं शती की आदिवराह की हैं। ऐसी 
मुद्राएँ राजस्थान में गधिया-मुद्राओं के साथ- 
साथ उक्त काल की मिली हैं जिन्हें 'गुर्जर- 
प्रतिहार मुद्राएँ/ कहा गया व इन मुद्राओं को 
“आदिवराह द्रम्म” कहा गया। आदिवराह की 
इन मुद्राओं को भोजदेव की मुद्रा भी कहा 


गया है। सियादोनी-शिलालेख में इस मुद्रा को 
“आदिवराह द्रम्म'” कहा गया है। प्रदर्शित 
मुद्रा-चित्र के अग्रभाग पर पृथिवी-उद्धारक 
विष्णु के वराहावतार का अंकन है। इसमें 
मनुष्य के शरीर पर वराह का शीश बायीं ओर 
देखते प्रदर्शित है। वराह का दायाँ पैर सीधा 
तथा बायाँ पैर भूमि से ऊपर उठा हुआ युगल 
सर्प के शीश पर है। वराह के बायें कर में 
युगल सर्प की पूँछ है। उनका बायाँ कर घुटने 
पर एवं दायें कर में वे शंख धारण किए हुए 
हैं। वराह ने घुटनों तक वनमाला धारण की 
हुई है। उनके शीश के ऊपर कमल 
पुष्पाच्छादन है। उनके बायें कर की कोहनी 
पर भूदेवी का अंकन है। उनकी चारों 
भुजाओं में वैष्णव-आयुध हैं। मुद्रा के 
पृष्ठभाग के मध्य में एक स्तम्भ है जिसके शीर्ष 
पर अग्रिवेदिका के दायीं तथा बायीं ओर से 
निर्मित वेदिका से अग्नि की लपटें निकल रही 
हैं। इस वेदिका की दायीं तथा बायीं ओर 
एक-एक मानवाकृति भी है। वेदिका पर 
नागरी लिपि की दो पंक्तियों में 
“*श्रीमदादिवराह' अंकित है। ऐसी पाँच मुद्राएँ 
स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित हैं। 

तीन अन्य गोल स्वर्ण मुद्रा 
कलचुरिवंशीय नरेश गांगेयदेव (045- 
4040) की है। इनके अग्र व पृष्ठभाग पर 
समान आकृतियाँ है। गांगेयदेव का शासन 
त्रिपुरी क्षेत्र था। अग्रभाग पर वृत्ताकार गोल 
बिन्दुओं के मध्य दो पंक्तियों में नागरी लिपि 
में 'श्रीमद्रांगेयदेव” अंकित है। पृष्ठभाग पर 
पद्मासनावस्था में गोल बिन्दुओं के मध्य 
चतुर्भुजी देवी लक्ष्मी का अंकन है। उनके 
शीश के पृष्ठ में प्रभामण्डल है। देवी की ग्रीवा 
में हार, कर्णकुण्डल, मेखला, पैरों में कड़े 
उत्कीर्ण हैं। इनके अतिरिक्त पृथ्वीदेव की 2 
एवं जाज्वल्यदेव की एक स्वर्ण मुद्रा भी 
स्थानीय संग्रहालय में सुरक्षित है। 
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झालावाड़ राज्य सन्‌ 4838 में बना और इसकी राजधानी प्रसिद्ध 
व्यापारिक नगरी झालरापाटन थी जिसमें इस राज्य की चांदी और तांबे 
की मुद्राएँ ढाली जाती थीं। इस टकसाल द्वारा चाँदी की गोल मुद्राओं 
में रुपया, अठन्नी, चवन्नी और दुवन्नी प्रचलित थी। इन मुद्राओं को 
इस राज्य के प्रथम नरेश मदनसिंह झाला (838-4845 ) के नाम 
पर “मदनशाही मुद्रा' कहा जाता था। ये दो प्रकार की थीं। झालावाड़ 
राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक काल में ढली इन मुद्राओं को “पुरानी 
मदनशाही मुद्रा' कहा जाता था जो सन्‌ 838 से 4857 तक 
प्रचलित रहीं और 857 के युद्ध के पश्चात्‌ ढाली गई मुद्रा को “नयी 
मदनशाही' मुद्रा कहा गया। झालरापाटन एवं कोटा के मुद्रा-संग्रहकर्ता 
श्री निखिलेश सेठी के संग्रह में कोटा, झालावाड़ राज्य की अनेक 
मुद्राएँ हैं। 

इस राज्य की मुद्राओं में चांदी की प्रथम मुद्रा 4.29 ग्राम की है 
जबकि द्वितीय मुद्रा 44.26 ग्राम की है। प्रथम मुद्रा के अग्रभाग पर 
“मल्लिका मुआज्जमा/ विक्टोरिया/ बादशाह/इंगलिस्तान' अंकित 
है तथा पृष्ठभाग पर “मानूस/मैमनत/सनह39जुलुस/जरब 
झालावाड़' अंकित है। द्वितीय मुद्रा के अग्रभाग पर 'मल्लिकाह 
मुआज्जमा/विक्टोरिया/बादशाह/इंगलिस्तान' तथा पृष्ठभाग पर 
“मानूस/मैमनत/सनह।9 जुलुस/जरब झालावाड़' अंकित है। 

कोटा राज्य में सन्‌ 4806 से 4837 की दो चांदी की गोल मुद्रा 
स्थानीय संग्रहालय में प्रदर्शित है। इनमें प्रथम मुद्रा 2.2 सेमी माप एवं 
44.29 ग्राम की है। एवं द्वितीय मुद्रा भी इसी माप एवं ग्राम की है। 
प्रथम मुद्रा के अग्रभाग पर “बादशाह/मुहम्मद अकबर शाह गाजी/ 
साहिब किरानसानी सिक्का मुबारक' का अंकन है एवं पृष्ठभाग पर 
“'मानूस/मैमनत/सनह 4 जुलुस/जरब नन्द कोटा' का अंकन है। 
इसी क्रम में द्वितीय मुद्रा के अग्रभाग पर “मुहम्मद 
बहादुरशाह/बादशाह गाजी/ सिक्का मुबारक' तथा पृष्ठभाग पर 
“'मानूस/मैमनत/सनह 24 जुलुस/जरब नन्द कोटा' का अंकन है। 
अर्थात्‌ कोटा महाराव रामसिंह (827-4865) के काल में 
बादशाह बहादुरशाह (837-4858 ) के नाम से वर्ष 858 में यह 
मुद्रा कोटा टकसाल में टंकित की गयी। 

बूंदी राज्य की दो गोल रजत-मुद्राओं में पहली मुद्रा 4759- 
4806 की और 44.03 ग्राम की और द्वितीय मुद्रा 3.44 ग्राम की 
है। प्रथम मुद्रा के अग्रभाग पर 'शाहआलम बहादुर/बहादुरशाह 
गाजी/सिक्का मुबारक' तथा पृष्ठभाग पर “मानूस/मैमनत/सनह 3 
जुलुसी/जरब बून्दी' अंकित है। द्वितीय मुद्रा के अग्रभाग पर मध्य में 
एक देवी का अंकन है उसके नीचे क्रमशः किंग एडवर्ड /॥| व 
बादशाह का अंकन है। इस मुद्रा के पृष्ठ भाग पर “बुंदीश रामसिंह 
4950' का अंकन है। 

पेशवा-सरदारों की एक गोल रजत मुद्रा 9.95 ग्राम की है। 8वीं 
शतती में मराठों का कोटा, बूंदी राज्यों से बड़ा गहरा राजनैतिक संबंध 
रहा। इस काल में कोटा के प्रधानमंत्री झाला जालिमसिंह के मराठा 
पेशवाओं से बड़े पारिवारिक सम्बन्ध थे। उक्त मुद्रा के अग्रभाग पर 
धनुषाकृति रूप में एक देवी का अंकन है तथा नीचे रोमन में | 888- 
+#0७॥/ और पृष्ठभाग में 'पेशवा' शब्द अंकित है। 

ब्रिटिश युग की दो गोल स्वर्णमुद्राएँ स्थानीय संग्रहालय में संग्रहीत 
हैं। इनमें प्रथम मुद्रा 4.63 ग्राम की है। इसके अग्रभाग पर विक्टोरिया 
का चित्र उसके नीचे | ७8७70॥7 0॥0० अंकित है एवं पृष्ठभाग पर 


जब पाकिस्तान में चलते थे 
भारतीय नोट... _ 


न 


आजादी के बाद पाकिस्तान ने तब तक भारतीय मुद्रा का 
प्रयोग किया जब तक उसने काम चलाने लायक नोट न 
छाप लिए। बँटवारे के बाद पाकिस्तान में भारतीय नोट 
चलते थे जिन पर पाकिस्तान की मोहर लगी होती थी। 


005 & ४0|0॥२-॥५७0।५-१862 का अंकन है। द्वितीय मुद्रा 
के अग्रभाग पर 8085 07 ५॥/८70२॥0-4844 एवं पृष्ठभाग पर 
६७57-॥५0।0-00॥॥2000/ व इसके नीचे 0५८ 
४0|+(॥२७ अंकित है। इस मुद्रा का वजन 4.59 ग्राम है। 48वीं 
शती की देशी राज्यों व विदेशी प्रभाववाली ऐसी 442 चांदी, 439 
ताम्र व 43 स्वर्णमुद्राएँ यहाँ संग्रहित हैं। इसी संग्रहालय में एक 
उल्लेखनीय स्वर्ण मुद्रा मैसूर-नरेश कृष्णराज वाडेयर तृतीय (4799- 
4934) की संरक्षित है जो टीपू सुल्तान के बाद सिंहासनारूढ़ 
हुआ था। 

निखिलेश सेठी के अध्ययनानुसार झालावाड़ का पुरातत्त्व 
संग्रहालय हाड़ौती का सबसे पुराना संग्रहालय है जिसे महाराजराणा 
भवानी सिंह ने 04 जून, 945 को स्थापित किया था। झालावाड़ 
भू-भाग से उपलब्ध इन मुद्रा का यह भण्डार हाड़ौती में अब तक 
मिली मुद्राओं में सबसे विशाल है जहाँ गुप्त एवं कुषाण-नरेशों की 
ऐसी सुन्दर स्वर्ण व रजत मुद्राएँ हैं जिनमें भारत के इतिहास का 
सांस्कृतिक लेखन उद्धासित हुआ है। इतिहास, संस्कृति के विद्वानों, 
मुद्रा संग्रहकर्ताओं और शोधार्थियों को एक बार इस संग्रहालय का 
अवलोकन अवश्य करना चाहिए। 
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हा मुद्राओं पर 
हिंदू देवी-देवताओं का अंकन 


ण गुंजन अग्रवाल 


थाईलैण्ड : 
भारत के पूर्व में म्यांमार को स्पर्श करता हुआ थाईलैण्ड है। प्रथम 
शती ईसवी से भारतीयों द्वारा यहाँ सनातन वैदिक हिंदू संस्कृति का 
प्रसार हुआ। धीरे-धीरे बौद्धों के प्रभाव में आते-आते थाईलैंड 
हिंदू-देश से बौद्ध-देश में परिवर्तित हो गया। आजकल पंथनिरपेक्ष 
होने और लगभग 94 प्रतिशत बौद्ध-जनसंख्या के उपरान्त भी यहाँ 
सनातन हिंदू धर्म का पूरा-पूरा सम्मान होता है। प्राचीन राजधानी 
अयुथिया (अयोध्या) से लेकर नवीन राजधानी बैंकॉक का 
“सुवर्णभूमि एयरपोर्ट! और “गरुड़ एयरवेज', मार्ग में “लवपुरी' 
तथा “विष्णुलोक' नगर भी पड़ते हैं। इसी प्रकार 'स्वर्णपुरी', 
“इन्द्रपुरी! नामक नगर भी सनातन हिंदू-धर्म से ओतप्रोत हैं। 
भगवान्‌ विष्णु का वाहन गरुड़ थाईलैण्ड का राष्ट्रीय चिह्न है। यही 
नहीं, पंथनिरपेक्ष थाई-सरकार में अनेक मंत्रालयों/विभागों के 
प्रतीक-चिह्न में हिंदू-देवताओं, यथा- त्रह्मा-विष्णु-शिव, श्रीराम, 
गणेश, वरुण, विश्वकर्मा, आदि के चित्र हैं। थाई-सरकार ने समय- 
समय पर इनपर सिक्के जारी किए हैं। 

दिनांक 28 मार्च, 2000 को थाईलैण्ड के नेशनल 
इकोनॉमिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट बोर्ड की 50वीं वर्षगाँठ पर 
थाई-सरकार ने एक विशेष द्विधातु स्मारक-मुद्रा जारी किया था 
जिसमें एक तरफ तत्कालीन थाई-नरेश राम नवम्‌ और दूसरी 
तरफ बोर्ड के प्रतीक-चिह्न का चित्र था। उल्लेखनीय है कि 
थाईलैण्ड के नेशनल इकोनॉमिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट बोर्ड 
के प्रतीक-चिह्न में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का चित्र है। 


जिस देश में धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती हो, वहाँ स्वाधीन भारत में करेंसी नोटों 
पर कभी भी लक्ष्मी का अंकन नहीं हुआ, परन्तु थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया और अमेरिका में 
सिक्कों और कागजी मुद्राओं पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, राम, गणेश, वरुण, विश्वकर्मा आदि 
देवताओं का अंकन अत्यन्त सम्मानपूर्वक किया गया है। थाईलैण्ड ने तो ऐसी मुद्राओं की 
पूरी श्रृंखला ही जारी कर दी है और अमेरिका में महर्षि महेश योगी के प्रयास से वहाँ के 
आयोवा राज्य में राम के चित्रवाले नोट चल रहे हैं। इन देशों की जनसंख्या मुस्लिम, बौद्ध 
और ईसाई-बहुल होते हुए भी ऐसी मुद्राओं को जारी करने से न तो इनका सेक्युलरिज़्म 
खतरे में पड़ा और न ही इनकी संस्कृति पर कोई चोट पहुँची। 


दिनांक 44 जनवरी, 2044 को थाईलैण्ड के नेशनल 
इकोनॉमिक ऑफ सोशल डेवलपमेंट बोर्ड की 60वीं वर्षगाँठ पर 
थाई-सरकार ने पुनः एक द्विधातु स्मारक-मुद्रा जारी की थी जिसमें 
एक तरफ तत्कालीन थाई-नरेश राम नवम और दूसरी तरफ बोर्ड 
के प्रतीक-चिह्न का चित्र था। 


दिनांक 06 जुलाई, 2000 को थाईलैण्ड के वित्त मंत्रालय 
की 80वीं वर्षगाँठ पर हाथ में तलवार लिए भगवान्‌ विश्वकर्मा के 
चित्रवाली द्विधातु मुद्रा जारी की गई थी। इसके एक ओर महाराज 
अतुल्यतेज भूमिबोल और दूसरी तरफ भगवान्‌ विश्वकर्मा का चित्र 
अंकित था। 


दिनांक 02 सितम्बर, 2002 को थाईलैण्ड के सिंचाई विभाग 
की शताब्दी के अवसर पर थाई-सरकार ने एक विशेष द्विधातु 
स्मारक-मुद्रा जारी की थी जिसमें एक तरफ़ महाराज 
चुलालौंगकॉर्ण और भूमिबोल अतुल्यतेज तथा दूसरी तरफ 
सिंचाई-विभाग के प्रतीक-चिह्न का चित्र था। उछलेखनीय है कि 
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क्व के सिंचाई-विभाग के प्रतीक-चिह्न में वरुणदेव का 
चित्र है। 


2 ये है 


दिनांक 06 जनवरी, 2042 को थाईलैण्ड के ललितकला 
विभाग की शताब्दी के अवसर पर थाई-सरकार ने एक विशेष 
द्विधातु स्मारक-मुद्रा जारी की थी जिसमें एक तरफ महाराज 
वजीरबुद्ध और दूसरी तरफ ललितकला विभाग के प्रतीक-चिह्न 
का चित्र था। उल्लेखनीय है कि थाईलैण्ड के सिंचाई-विभाग के 
प्रतीक-चिह्न में भगवान्‌ गणेश का चित्र है। 


44 “4.8७ 


दे 


दिनांक 9 अक्टूबर, 202 को थाईलैण्ड के परिवहन- 
मंत्राठय की शताब्दी के अवसर पर थाई-सरकार ने एक विशेष 
द्विधातु स्मारक-मुद्रा जारी की थी जिसमें एक तरफ महाराज 
वजीरबुद्ध और दूसरी तरफ परिवहन मंत्रालय के प्रतीक-चिह्न का 
चित्र था। उल्लेखनीय है कि थाईलैण्ड के सिंचाई-विभाग के प्रतीक- 
चिह्न में रथ पर सवार भगवान्‌ श्रीराम का चित्र है। 


नि मे 
/ अपील बिक 25 है, ८4८: 


< 
रू 
0 
बे 


3(७७५॥७४ 


॥४६४।६९ 
दा “28 
द्र 
कं कलर 6 


इण्डोनेशिया : 


सन्‌ 4944 में जापानी सरकार ने जापान-अधिकृत डच ईस्टइंडीज 
(सम्प्रति इण्डोनेशिया) में 400 रुपये की मुद्रा जारी की थी 
जिसपर पक्षीराज गरुड़ पर आसीन चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णु का 
चित्र था। 


88] ७॥७ 
-&॥१९७ 


पाए है 


968 98,॥4 


इसी प्रकार 4944 में जापानी सरकार ने जापान-अधिकृत डच 
ईस्टइंडीज में 40 रुपये की भी मुद्रा जारी की थी जिसपर भगवान्‌ 
बुद्ध का चित्र छपा था। 


लगभग 87 प्रतिशत मुस्लिम-जनसंख्या और दुनिया के सबसे 
बड़े मुस्लिम देश होने के बाद भी इंडोनेशिया में भगवान्‌ गणेश को 
कला, शास्त्र और बुद्धि का देवता माना जाता है। सन्‌ 4998 में 
20,000 मूल्य के इण्डोनेशियाई रुपिया पर इण्डोनेशिया के पहले 
शिक्षा मंत्री श्री की हजर देवान्तर (889-4959 ) के साथ गणेश 


सन्‌ 4964 में 4 मूल्य के इण्डोनेशियाई रुपिया पर एक ओर 
राष्ट्रपति सुकर्णो और दूसरी ओर धनुर्धारी भगवान्‌ श्रीराम का चित्र 


छपा था। 


५ ॥४७0%65&88 .* 


रत 
«९. 02... पिया 
८ मज ... 
८ 58 3 ४ 
पु हि 
ँ > जयाहंडा जज ४ <्् की व्ब्ड. 
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डी राज्य अमेरिका : 


महान्‌ आध्यात्मिक गुरु महर्षि महेश योगी (494-2008 ) द्वारा 
संयुक्त राज्य अमेरिका के “आयोवा' राज्य में विजयदशमी, 
तदनुसार 07 अक्टूबर, 2000 को स्थापित विश्व शान्ति राष्ट्रम्‌' 
(दी ग्लोबल कंट्री ऑफ़ वर्ल्ड पीस) एक हिंदू-राज्य की याद 
दिलाता है। यहाँ की रामराज्य मुद्रा को नीदरलैण्ड्स और संयुक्त 
राज्य अमेरिका के 'आयोवा' राज्य में कानूनी मान्यता दी गई है। 
इस मुद्रा में , 5 और १0 के नोट हैं। इन मुद्राओं में एक ओर 
देवनागरी लिपि में “विश्व शान्ति राष्ट्र', भगवान्‌ श्रीराम का चित्र और 
48 लिपियों में 'राम' मुद्रित है। श्रीराम के चित्र के नीचे देवनागरी 
लिपि में 'राजा राम-राम ब्रह्म परमारथ रूपा' छपा है। नोट की दूसरी 
ओर कल्पवृक्ष, कामधेनु और विश्व शान्ति राष्ट्र के ध्वज का चित्र 
है तथा देवनागरी लिपि में 'रामराज्य मुद्रा' और “महर्षि वैदिक विश्व 
प्रशासन - रामराज्य' मुद्रित है। इन मुद्राओं को यहाँ के केन्द्रीय बैंक 
ने 26 अक्टूबर, 2004 को जारी किया है। तीस गाँवों और शहरों 
की सौ से अधिक दुकानों में ये नोट चल रहे हैं। राम की विनिमय- 
दरें इस प्रकार हैं : 
4 राम 5 0 यूएस डॉलर्स $ 
॥ राम 5 4278.30 येन के 
4 राम 5 5.080 लेबनीज पाउंड 
इस समय कोई एक लाख “राम” नोट चल रहे हैं। लोग इसे 
फोर्टिस बैंक में जाकर भुना सकते हैं। कागृजी मुद्रा की तरह 40 
“राम! की स्वर्ण-मुद्रा भी प्रचलन में है। इसमें एक ओर भगवान्‌ राम 
का चित्र और दूसरी ओर कल्पवृक्ष तथा कामधेनु का चित्र 
उत्कीर्ण है। 


॥ राम 5 4.0827 यूरो 
4 राम 5 479.29 रुपये ₹ 


| दी कोर प्रतिनिधि 


ति। शा शापनक दिनों केन्द्र की यूपीए सरकार द्वारा ।, 2 और 
१0 रुपये के सिक्के जारी किए गए जिनपर एक 
तरफ ईसाई क्रूसेडर क्रॉस का निशान बना हुआ 
था। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उस 
समय गुजरात-चुनावों के दौरान इस सिक्के की खूब खिल्ली 
उड़ाई थी और रिजर्व बैंक और केन्द्र सरकार को पत्र देकर 
इन सिक्कों का विरोध किया था, तब जाकर उन सिक्कों को 
वापिस लेने की घोषणा की गयी। 

सन्‌ 2004 वाले एक रुपये के सिक्के पर जो क्रॉस 
दिखाया गया था, वह साफ-साफ ईसाई-क्रॉस था, लेकिन 
जब हल्ला मचा, तो सिक्का वापस ले लिया गया, लेकिन फिर 
से 2005 में जारी दो रुपये के सिक्के पर वही क्रॉस थोड़े 
अन्तर से आ गया। इस बार क्रॉस को दुहरी लाइनोंवाला 
कर दिया गया, फिर से 
विरोध हुआ तो सिक्का उल्लेखनीय है कि रोमन 
वापस ले लिया गया, सम्राट लुई द पायस (83- 
लेकिन पुनः दस रुपये 840) ने अपने शासनकाल 
के सिक्के पर वही क्रॉस में ठीक ऐसे ही क्रॉसवाले 
दिया गया। देश में एक भिक्के जारी किए गए थे। 


समुदाय विशेष को गे 

बढ़ावा देना हो या धर्म- 02023 के 
परिवर्तन को, यह एक. > +क्रारिया ने हस्यास्पढ 
आजमाया. हुआ तर्क दियाकि यह चिह 
सेकुलर तरीका है, असल में देश की चारों 


सिक्कों पर क्रॉस रचने. दिशाओं का प्रतिनिधित्व 
के पीछे किस चापलूस. करता है, जबकि इस 
मंत्री या सरकारी कुसेडरक्रॉसके चारों 


अधिकारी का हाथ था, बिन्दुओं का मतलब कुछ 

यह एक जाँच का और है: 

विषय है। क्योंकि इस... और है; जैसा कि सभी 
जानते हैं। 


प्रक्रिया को सन्‌ 2004 
के बाद ही तेजी मिली है, अर्थात्‌ जबसे सोनिया-सरकार 
स्थापित हुई। जो भी हो, यह अपने देश की संस्कृति और 
परम्परा पर अभिमान करनेवालों के लिए. यह एक 
अपमानजनक बात तो है ही। 

उल्लेखनीय है कि रोमन सम्राट्‌ लुई द पायस (843- 
840) ने अपने शासनकाल में ठीक ऐसे ही क्रॉसवाले 
सिक्के जारी किए गए थे। ईसाइयत के प्रतीक क्रॉस को कई 
तरह से प्रदर्शित किया जाता है। आप चित्र में विभिन्‍न तरह 
के क्रॉस देख सकते हैं। इसमें सबसे अन्तिम आठवें 
नम्बरवाला क्रूसेडर क्रॉस है जिसके चारों तरफ आड़ी और 
खड़ी लाइनों के बीच चार बिन्दु हैं। 

भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने हास्यास्पद तर्क 
दिया कि यह चिह्न असल में देश की चारों दिशाओं का 
प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें चारों बिन्दु एकता को प्रदर्शित 
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जआवशण कथा 


सिक्के पर क्रॉस 


भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात 


करते हैं। जबकि इस क्रूसेडर क्रॉस के चारों बिन्दुओं का मतलब 
कुछ और है; जैसा कि सभी जानते हैं, मूलतः लैटिन के शब्द 
क्रूेसेड का मतलब होता है धर्मयुद्ध। नवीं शताब्दी के उन दिनों में 
बाइजेन्टाइन-शासनकाल में क्रस के चारों तरफ़ स्थित इन चारों 
बिंदुओं को को बेसेण्ट कहते थे, बेसेण्ट का ही दूसरा नाम था 
सोलिडस, और यही चार बिंदुओंवाले सिक्के नवीं शताब्दी में लुई 
तृतीय ने जारी किये थे। रोमन साम्राज्य द्वारा यूरोप में भी ॥5वीं 
शताब्दी में इन चिह्नोंवाले सिक्रे चलन में लाए गए थे, यह क्रॉस 
कालान्तर में 'जेरुसलेम-क्रॉस' के नाम से जाना गया। ये चारों 


# 0 > 


॥ प्र |] 


बिन्दु आगे चलकर चार छोटे क्रॉस में तब्दील हुए, जो कि 
यरुशलम से प्रारम्भ होकर धरती के चार कोनों में स्थित चार 
एवेंजेलिस्ट गोस्पेल (सिद्धान्त) के रूप में भी माने गये, जो कि 
क्रमशः “गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू', 'गॉस्पेल ऑफ मार्क', “गॉस्पेल 
ऑफ लूके' और “गॉस्पेल ऑफ जॉन' हैं, जबकि बड़ावाला 
क्रॉस स्वयं जीसस का प्रतिनिधित्व करता है। 

सर्वविदित है कि काँग्रेस-सरकार ने सत्ता में आते ही भारतीय 
संस्कृति के प्रतीक-चिह्नों को सिक्कों पर से हटाना शुरू कर दिया 
था। पहले एक, दो और पाँच के सिक्कों पर कहीं गेहूँ की बालियाँ, 
भारत का मानचित्र, अशोक की लाट, उगते सूर्य, कमल का फूल 
अथवा खेतों में काम कर रहे किसान का चित्र होता था, लेकिन 
यूपीए की सरकार ने उन्हें हटवाकर क्रॉस, अंगूठा और विक्ट्री 
साइन के मूर्खतापूर्ण प्रयोग किए। किसी भी देश के सिक्के उसके 
ऐतिहासिक धरोहर तो होते ही हैं, उस देश की संस्कृति और वैभव 
को भी प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जब किसी कौम को खत्म करना 
हो, तो सबसे पहले उसके सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकों पर 
हमला बोला जाता है। काँग्रेस के पिछले शासनकाल के दौरान 
सिक्कों के माध्यम से यही अभियान चलाया गया। 


दे (मिंट) 
जहाँ होती है 
सिक्कों की 


ढलाई 


छ डॉ. राजकुमार उपाध्याय “मणि' 


अध्यक्ष, प्रयोजनमूलक हिंदी-विभाग, 
सरगुजा विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ 


कि सी भी देश की अर्थव्यवस्था में 
कागजी मुद्रा के साथ-साथ सिक्कों 
का भी बहुत महत्त्व होता है। छोटे मूल्य-वर्ग 
के ये सिक्के बहुत उपयोगी होते हैं; क्योंकि 
इनके लेन-देन की आवृत्ति इतनी अधिक 
होती है कि कागृज के बने नोट पूर्णतः 
अव्यावहारिक से हो जाते हैं और जल्द ही 
बेकार हो जाते हैं। सिक्के टकसालों में ढलते 
हैं और देश की भारत सरकार, वर्तमान में 
देश में सिक्कों की आवश्यकता-पूर्ति हेतु 
ढलाई के लिए चार टकसाल (मिंट) का 
संचालन कर रही है। 


मुम्बई-मिंट : 


यह 4829 में बम्बई प्रांत के गवर्नर जॉन 


सिक्कों की तरह टकसाल का इतिहास भी शताब्दी-दर- 
शताब्दी चलता रहा। एक छोटी-सी जगह में छेनी- हथौड़ी 
से ठोंक-पीठकर सिक्के बनाए जाने से लेकर, क़ाइल 
मशीन में डालने पर छपे-छपाए तैयार सिक्के निकलने 


तक की विकास गाथा मे कई रोचक कहानियाँ शामिल हैं 
जैसे प्राचीन काल में सिक्कों का वजन ग्राम से नहीं बल्कि 
अनाज के दानों से निर्धारित किया जाता था। 


मैलकम द्वारा स्थापित किया गया था। यह 
दक्षिणी मुम्बई के फोर्ट एरिया में भारतीय 
रिजर्व बैंक के सामने अवस्थित है। यहाँ 
स्मारक और विकासोन्मुखी सिक्कों की ढलाई 
होती है। मुंबई टकसाल भारत की सबसे 
पुरानी टकसालों में से एक है। इसके 
इतिहास की जड़ें 47वीं शताब्दी के अन्तिम 
25-30 वर्षों से जुड़ीं हैं। सिक्कों की तरह 
टकसाल का इतिहास भी शताब्दी-दर- 
शताब्दी चलता रहा। एक छोटी-सी जगह में 


छेनी-हथौड़ी से ठोंक-पीटकर सिक्के बनाए 
जाने से लेकर, क्काइल मशीन में डालने पर 
छपे-छपाए तैयार सिक्के निकलने तक की 
विकास गाथा मे कई रोचक कहानियाँ 
शामिल हैं जैसे प्राचीन काल में सिक्कों का 
वजन ग्राम से नहीं बल्कि अनाज के दानों से 
निर्धारित किया जाता था। 

मुंबई में पहली टकसाल गवर्नर जेराल्ड 
ऑ्गियेर ने रुपये, पाइयाँ और बज्जुक ढालने 
के लिए स्थापित की थी। बम्बई-टकसाल 
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£4- पहला रुपया 672 में ढाला गया था। ये सिक्के बम्बई-किले में 
ढाले गए थे। यह किला उस जगह स्थित था जहाँ आज टाउन हॉल 
के पास आई.एन.एस. आंग्रे स्थित है। आज जहाँ भारतीय रिजर्व 
बैंक की बहुमंजिली इमारत खड़ी है, उस जगह एक तालाब था। 
वर्तमान टकसाल 4824 से 4830 के बीच बॉम्बे इंजीनियर्स 
के कैप्टन हॉकिंस ने बनवाई थी। जनवरी, 830 में मि. जेम्स 
फेरिश, मास्टर ऑफ द मिंट नियुक्त किए गए। कई वर्षों तक भाष 
के तीन इंजनों द्वारा प्रतिदिन डेढ़ लाख सिक्कों का उत्पादन होता रहा। 
१863 में कर्नल बैलार्ड बम्बई मिंट के मिंट मास्टर बने। मि. बैलार्ड 
लोकप्रिय ब्रिटिश मिंट मास्टर थे। उन्होंने बम्बई में समुद्र को पाटकर 
जमीन निकाली थी जो आजकल 'बैलार्ड पियर' के नाम से जानी 
जाती है। 

बम्बई-टकसाल प्रारम्भ में गवर्नर ऑफ बॉम्बे प्रेसीडेंसी के 
नियंत्रण में थी। इसके बाद वित्त-विभाग ने संकल्प क्र. 247, दिनांक 
48.5.4876 द्वारा इसे भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया। 
4893 तक भारतीय टकसालें भारतीय सिक्का ढलाई अधिनियम 
2५॥-१835, »(॥॥-4862 तथा >()(॥॥-4870 द्वारा नियंत्रित थीं। 
नये सिक्का ढलाई अधिनियम 4906, समय-समय पर यथासंशोधित, 
के अनुसार भारतीय टकसालों में एक हजार मूल्य-वर्ग तक के सिक्के 
ढाले जा सकते हैं। 

वर्ष 948-49 में बम्बई-टकसाल में एक स्वर्ण- 


परिष्करणशाला स्थापित की गयी। इसमें क्लोरीन पद्धति से स्वर्ण- 
परिष्करण प्रारम्भ किया गया। इसमें दक्षिण अफ्रीका तथा भारतीय 
खदानों से आनेवाला सोना परिष्कृत किया जाता था। 4948-49 में 
इस टकसाल में ब्रिटिश सोवरेन ढालने के लिए रायल मिंट ऑफ 
लंदन की एक शाखा खोली गई जो 42.95 लाख सोवरेन ढालने 
के बाद अप्रैल 949 में बंद कर दी गई। बाद में इसी स्थान को 
मिंट मास्टर का आवास बना दिया और अब यह मिंट हाउस 
कहलाता है। 

वर्ष 4929 में यहाँ चाँदी की परिष्करणशाला स्थापित की गयी 
जिसकी क्षमता 80 मिलियन आँस प्रतिवर्ष थी। 947 में शुद्ध 
निकल के सिक्के ढाले गये। अगस्त, 950 में सिक्कों से ब्रिटिश 
राजाओं की मूर्तियाँ हटाकर अशोक स्तम्भ अंकित किया गया। 

वर्ष 4957 से भारत में दशमलव-प्रणाली लागू हुई। इसी वर्ष 
श्री बी.एस.डी. अय्यर पहले भारतीय मिंट मास्टर बने। 4964 में 
यहाँ स्मारक-सिक्कों का उत्पादन प्रारंभ हुआ। पहला स्मारक-सिक्का 
तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू की स्मृति में जारी किया 
गया। तब से बॉम्बे-मिंट ने बहुत-से स्मारक-सिक्के जारी किए हैं। 

मुंबई-टकसाल की एक अन्य प्रमुख गतिविधि वजन के 
प्रामाणिक, माध्यमिक प्रचलित मानक तथा तरल मापक के 
माध्यमिक एवं प्रचलित मानक बनाना है। ये मानक मापक राज्य 
सरकारों के कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बाज़ार की 
दैनिक व्यापारिक गतिविधियों में माप-तौल की शुद्धता सत्यापित 
के लिए भारत की सभी राज्य सरकारों द्वारा उपयोग किए जाते 

| 

मुंबई-टकसाल में एक पदक विभाग है। यहाँ रक्षा-मंत्रालयों, 
विश्वविद्यालयों, स्कूलों-कॉलेजों, विभिन्‍न मन्दिरों के न्यास तथा 
अन्य सरकारी-गैर सरकारी संस्थानों के पदक बनाने का कार्य किया 
जाता है। यहाँ एक धातु-परीक्षण विभाग भी है जो कि उतना ही 
पुराना है जितनी टकसाल। धातु-परीक्षण विभाग का प्राथमिक कार्य 
टकसाल में बनाए जानेवाले सिक्कों की गुणवत्ता की जांच करना तथा 
देश की सिक्का-ढलाई के वैधानिक मानक सुनिश्चित करना तथा उन्हें 
बनाए रखना है। 


कोलकाता-मिंट 


३५ ४ पर » 4] । 4 माल अर कोआ। 
प्रथम कलकत्ता-मिंट की स्थापना वर्ष 4759-60 में हुई लेकिन 
उसके स्थान का पता नहीं है। उस समय कलकता मिंट, मुर्शिदाबाद 


मिंट के नाम से सिक्के बनाता था। 790 में जब इंग्लैंड से नयी 
मशीनरी भारत आई, तब दूसरा कलकत्ता मिंट जिलेट शिप बिल्डिंग 
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देह जगह पर स्थापित की गयी। यह जगह स्टाम्प एवं स्टेशनरी 
समिति से 833 में ली गई थी। इस टकसाल से सभी सिक्के 
मुर्शिदाबाद मिंट के नाम से जारी किए गए तथा सभी पर एक ही वर्ष 
4204 ए.एच. लिखा होता था। मार्च 824 में स्ट्रैण्ड रोड पर तीसरे 
मिंट की आधारशिला रखी गई एवं इसमें 04 अगस्त, 829 से 
उत्पादन शुरू हुआ। 4835 से पहले इस टकसाल से सभी सिक्के 
'मुर्शिदाबाद मिंट' के नाम से ही जारी होते थे। तीसरे मिंट के सामने 
का हिस्सा एथेंस के मिनर्वा मन्दिर की आकृति का था। प्रचालन 
ब्लॉकों का सामने का हिस्सा पुराने राजसी ढाँचे के बने थे। हाल ही 
में कोलकाता म्युनिसिपल कर्पोरेशन ने इस इमारत को हेस्टिज 
इमारत घोषित किया है। 

यह टकसाल सिल्वर मिंट के नाम से जानी जाती थी। आरंभ में 
सिक्कों की उत्पादन-क्षमता प्रतिदिग 3 लाख से 6 लाख तक थी। 
4860 में सिल्वर मिंट के उत्तर दिशा में ताँबे के सिक्कों के निर्माण 
के लिए एक इमारत बनायी गयी जिसे कॉपर मिंट कहा जाता था। 
सिल्वर एवं कॉपर मिंट- दोनों बारी-बारी से काम करते थे तथा 
इसमें काँसा, चाँदी एवं सोने के सिक्कों का उत्पादन होता था। सिल्वर 
एवं कॉपर मिंट- दोनों बल्टन एवं सोहा के वाल्ट, बर्मिंघम, इंग्लैण्ड 
द्वारा आपूर्ति किए गए क्राइनिंग प्रेसों से सुसज्जित थे। सिक्का-ढलाई 
के अतिरिक्त ब्रिटिश शासनकाल में कलकत्ता-मिंट का दूसरा 
महत्त्वपूर्ण काम पदकों एवं विभूषणों का निर्माण करना था जो अब 
भी जारी है। सिक्कों की राष्ट्रीय खपत के अतिरिक्त कलकत्ता-मिंट 
भारत के अंदरुनी देशों एवं राज्यों तथा भारतेतर देशों के लिए भी 
सिक्का उत्पादित करती थी। 

वर्ष 4930 के अन्तिम दशक में अलीपुर में नया मिंट बनाने का 
निर्णय लिया गया तथा बुनियादी कार्य 4942 के आरम्भिक दौर में 
पूरा हो गया। लेकिन द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण निर्माण बाधित हुआ। 
बाद में जब भारत को आजाद हुए मात्र 5 वर्ष हुए थे, भारत सरकार 
के वित्तमंत्री सी.डी. देशमुख (4950-4956) द्वारा 49 मार्च, 
952 को अलीपुर-मिंट खोला गया। सिक्का-मुद्रण के लिए पूर्ण 
प्रचालन एवं पदक, विभूषण तथा तमगा बनाने का कार्य इसी तिथि 
से आरंभ हुआ। यह नया मिंट प्रति आठ घंटे शिफ्ट में 2 लाख 
सिक्के उत्पादन-क्षमता के साथ आरंभ हुआ। इस अवधि के सिक्के 
“आना/पैसे श्रृंखला' के नाम से जाने जाते हैं। 


हैदराबाद-मिंट 


अस्सी एकड़ भूमि पर फैली यह टकसाल आई.डी. फेस 2, 
चेरलापल्ली में स्थित है, जो सिकन्दराबाद रेलवे स्टेशन से 20 


५० तथा हैदराबाद हवाई अड्डे से 48 किलोमीटर की दूरी 
पर है। 

सन्‌ 4950 में संघीय वित्तीय एकीकरण के परिणामस्वरूप 
हैदराबाद स्थित निजाम की पूर्ववर्ती टकसाल भारत सरकार द्वारा 
अधिगृहीत कर ली गयी। इस टकसाल का इतिहास सन्‌ 4803 से 
जुड़ा हुआ है, जब तीसरे निज़ाम नवाब सिकन्दर जाह (803- 
839 ) के अधीन आधिकारिक टकसाल स्थापित की गई, इसके 
बाद 43 जुलाई, 903 को सैफ़ाबाद में इसका निर्माण किया गया 
तथा 700 मिलियन सिक्कों तथा 950 मिलियन कोरे सिक्कों की बढ़ती 
मांग-पूर्ति के लिए उत्पादन की क्षमतायुक्त अत्याधुनिक मशीनों के 
साथ वर्तमान टकसाल को दिनांक 20 अगस्त, 4997 से चेरलापल्ली 
में प्रारम्भ किया गया। 

यह इकाई तभी से विभिन्‍न मूल्य-वर्ग के सिक्कों के निर्माण में 
लगी हुई है, जिसमें विभिन्‍न प्रक्रिया, जैसे- गलन, रोलिंग, ब्लैंकिग 
एनांलिग, पिकलिंग एवं पॉलिशंग तथा स्टँम्पिग आदि शामिल हैं। 
अपने संप्रभु कार्यों के सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए यह टकसाल 
वर्तमान में (द्विधातु), ₹2, ₹ रुपये तथा 0.50 पैसे का निर्माण 
कर रही है तथा ₹१0 के द्विधातु सिक्के के निर्माण का प्रयास कर 
रही है। 
नोएडा-मिंट 
नोएडा-मिंट आजादी के बाद की अवधि में स्थापित होनेवाली पहली 
और देश की चौथी टकसाल है। देश में मांग की सापेक्ष सिक्कों की 
आपूर्ति में कमी को पूर्ण करने के लिए वर्ष 4984 में भारत सरकार 
द्वारा नोएडा में 2000 मिलियन सिक्कों की वार्षिक उत्पादन- 
क्षमतावाली नवीन टकसाल परियोजना स्थापित करने का निर्णय 
लिया गया था। जनवरी, 986 में कुल 30 करोड़ रुपए की लागत 
से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रारम्भ 
की गई यह योजना अपने निर्धारित समय में पूर्ण हुई तथा 04 
जुलाई, 988 से इस टकसाल ने नियमित उत्पादन प्रारम्भ किया। 
इस टकसाल में प्रथम बार सिक्का-निर्माण हेतु स्टेनलेस स्टील का 
प्रयोग किया गया। निगमीकरण के पश्चात्‌ यह टकसाल 43.4.2006 
से भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा-निर्माण निगम लि. की इकाई के 
रूप में कार्यरत है। 

विगत वर्षों में घरेलू मांग को पूर्ण करने के अतिरिक्त इस 
टकसाल ने थाईलैण्ड तथा डोमेनिक रिपब्लिक इत्यादि देशों की मुद्रा 
का भी निर्माण किया है। बढ़ती मांग के अनुरूप उत्पादन-लक्ष्य को 
प्राप्त करने हेतु अप्रैल, 202 से टकसाल रात्रि पारी में भी सिक्का 
उत्पादन कर रही है। 


कौन-सा सिक्का किस टकसाल का है? 


हर सिक्के पर सन्‌ के नीचे एक खास निशान बना होता है। आप उस 
निशान को देखकर पता लगा सकते हैं कि यह सिक्का कहाँ बना है। 
इस मिंट की शुरूआत १986 में हुई। सबसे पहले यह 50 पैसे के 
सिक्के पर बनाया गया था। उदाहरण के लिए मुंबई-मिंट में निर्मित 
सिक्के पर हीरे का चिह्न, नोएडा-मिंट में निर्मित सिक्के पर डॉट, 
हैदराबाद-मिंट में निर्मित सिक्के पर पंचकोणीय सितारा और 
कोलकाता-मिंट पर कोई चिह्न नहीं रहता है। 
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कटाक्ष 
बिन मुद्रा सब घूना! 


लक्ष्मी के बिना काम पूरा होना तो दूर, शुरू ही नहीं हो यकता। पहले तो एक रुपये पच्चीय 
पैसे में ही शुभ काम की शुरूआत हो जाती थी। जब पत्वीस पैसे बन्द हुए तो शुभ संख्या 
एक सौ एक हो गयी। ऐसे में कैसे सम्पन्न होगा- भूमि पूजन, गृहप्रवेश, जन्मदिन, 


ब वीना सिंह 


लेखिका सामाजिक विषयों की जानकार 
हैं तथा साहित्यिक हिन्दी से एम.ए. हैं। 


कै शलैस की मार अकेले हमीं नहीं झेल रहे हैं। और सबके 
भी दिमाग फेल हो रहे हैं। शहर हो या गाँव, हर जगह पैसे 
का अभाव। हमारी दादी भी कैशलैश से तैश में हैं गुस्से में 
बड़बड़ा रही है कि कैसे होंगे पैसे के बिना शुभ काम? हमारी 
भारतीय संस्कृति में तो छोटे-बड़े सभी काम पैसे यानी 
(लक्ष्मीपूजन) से ही शुरू हाते हैं। लक्ष्मी के बिना काम पूरा होना 
तो दूर, शुरू ही नहीं हो सकता। पहले तो एक रुपये पच्चीस पैसे 
में ही शुभ काम की शुरूआत हो जाती थी। जब पच्चीस पैसे बन्द 
हुए तो शुभ संख्या एक सौ एक हो गयी। फिर पाँच सौ एक। एक 
हजार एक। एक लाख एक। चाहे संख्या जितनी बड़ी हो, पर इस 
एक रुपये के बिना तो काम की शुरूआत संभव ही नहीं है। अब 
तो लोगों के पास पैसों की संख्या शून्य हो गई है। ऐसे में केसे 
सम्पन्न होगा- भूमि पूजन, गृहप्रवेश, जन्मदिन, अन्नप्राशन, 
मुंडन, जनेऊ, विवाहादि कार्यक्रम। 

माँएँ परेशान हैं बिना दान-दहेज के कैसे बेटी बिदा कर 
पायेंगे। बड़े-तो-बड़े, छोटे काम भी बिना पैसे कैसे कर पायेंगे। 
शादी के नेग, 


अन्नप्राशण, मुंडन, जनेऊ, विवाहादि कार्यक्रम | 


न्यौछावर, तेल पूजन, कलश पूजन, कोछाभरावन अन्य अनेक 
शिष्टचार निभाने में जहाँ सिक्के ही शुभ माने जाते हैं, तो क्या वहाँ 
बैंक का चेक देकर ही काम चलायेंगे। नाइन सभी के महावर 
लगाएगी, धोबिन सुहाग दिलाएगी, कहार चँँवर डुलाएँगे। इनके 
लिए शुभ ग्यारह रुपये कहाँ से लायेंगे। आखिर ये सारी रस्में कैसे 
निभायेंगे। भई । यह चिन्ता का विषय है कि इस कैशलेस में अपने 
रीति-रिवाजों, परम्पराओं को कैसे बचा पायेंगे। लड़कीवालों से 
लड़केवाले ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें चिन्ता खाए जा रही है कि इन 
बिगड़े हालातों में लड़कीवालों पर अतिरिक्त दहेज का दबाव कैसे 
बना पायेंगे। जीजा-जीजी भी मुश्किल में हैं कि दूल्हे के गले में 
महंगे नोटों की माला की जगह क्या दस-दस के रुपयों की माला 
पहनायेंगे। इस तरह सौ रुपये की माला पहनाकर क्या समाज में 
अपनी नाक कटवाएँगे। दूल्हे के बड़े भाई भी अपनी खाली जेबें 
टटोल रहे हैं कि जब बहू की डोली उठेगी तो क्या सिक्कों की 
जगह गिटकी उछालेंगे। शादी-ब्याह का घर अन्य भी अनेक 
समस्याएँ। कहीं बुआ नाराज तो कहीं मौसी। कहीं सासूजी तो 
कहीं ननद जी। बेटे के ब्याह में फूफाजी-जीजाजी के रूठने का 
तो जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सब रूठे हुए बिना जेबभरे कैसे 
मनाए जायेंगे 2 अन्य लोग भी अपना हक मांगने जरूर आयेंगे- 
बाजेवाले, सजावटवाले, मिठाईवाले, खटाईवाले, 
धुलाईवाले, सफाईवाले, मालिशवाले, पॉलिशवाले, 
मेहंदीवाले, आनेवाले और जानेवाले। उफ इन 
सबको क्या कहकर समझायेंगे। यदि हम ऐसे ही 
कैशलेस होते जायेंगे तो क्या खाक ये 
सब कर पायेंगे। अपनी 
सभ्यता, अपनी संस्कृति, 
अपनी रीति-रिवाजें, अपनी 
परम्पराएँ कैसे सुरक्षित रख 
पायेंगे। हम तो यही सुझाव 
दे सकते हैं- 
कि हम बच्चों और बड़ों 
की जरूरतों का कुछ तो रखें 
ख्याल। 
कहीं यह पैसे का अभाव बन न 
जाए आपके जी का जंजाल॥ 
आप तभी हो पायेंगे एक सफल 
इंसान और बनेंगे महान। 
जब भारतीय सभ्यता, संस्कृति का दिल से 
रखेंगे मान॥ 
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् रे 


बल ॥ 


रपये का नया प्रतीक-चिह्न और डॉ. डी. उदय कुमार 


फ़् 


। 


व निर्मल अगस्त्य 
लेखक जाने-माने संगीत-निर्देशक हैं 


5 (|| ज लिखित संवाद-प्रेषण में चित्र- 

संकेतों का उपयोग बड़ी साधारण- 
सी बात हो गई है। छोटे-छोटे संदेशों में तो 
चित्रात्मक संकेत बड़े ही प्रभावी तरीके से 
कहनेवाले की बात कह देते हैं। इंटरनेट 
और मोबाइल की दुनिया में हर दिन नये-नये 
चित्र-संकेत अस्तित्व में आ रहे हैं। यदि 
आप किसी से मोबाइल पर सन्देश के 


रुपये का प्रतीक-चिह्न चुनने के लिए फरवरी 2009 में तत्कालीन केन्द्र सरकार ने आम भारतीयों 
सेसुझाव माँगे। वित्त मंत्रालय ने आवेदन पत्र मांगते समय कहा था कि प्रतीक-चिह्न के डिजाइन, 
विषय-वस्तु और परिकल्पना को देखकर ही ज्यूरी विजेता का चुनाव करेगी। पूरे देश से इसके 
लिए 3,33। डिजाइन आए और इनमें से अन्तिम 5 लोग चुने गए। इन्हें 25,000 और इनमें से 
अन्तिम विजेता को ढाई लाख रुपए का पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में चयन-समिति के 
मापदण्डों पर खरे उतरनेवाले सौभाग्यशाली व्यक्ति थे-- डॉ. डी. उदय कुमार। 


संकेत के माध्यम से दिखाने का सबसे बड़ा 
लाभ यह है कि देखनेवाला भाषा को जानने 
और उसे याद रखने की दुविधा में नहीं 
पड़ता। सभी देश, संस्थाएँ और यहाँ तक कि 
एक छोटी-सी दूकान भी अपने-आपको 
चित्र-संकेत के माध्यम से व्यक्त करना 
चाहती है। 

मुद्रा किसी भी अर्थव्यवस्था का वह 
घटक है जिसके बिना अर्थव्यवस्था 
मूल्यांकित हो ही नहीं सकती। हर देश की 
अपनी-अपनी मुद्रा है और समान नाम की 
मुद्रा का कई देशों में मान्य होना भी देखा 


'रुपया' का इतिहास बहुत पुराना है। यह 
संस्कृत के 'रूप्यकम्‌' शब्द से लिया गया 
है जिसके विभिन्‍न अर्थ लिए जाते रहे हैं। 
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शेरशाह 
सूरी द्वारा प्रथम बार जारी किए गए चाँदी के 
सिक्कों का नाम 'रुपिया' था और उसी नाम 
पर भारत की वर्तमान मुद्रा का नाम रुपया 
पड़ा। इसके चित्र-संकेत के रूप में ॥२५' 
अथवा ॥२७' का उपयोग 2009 तक किया 
गया। हालाँकि (२७' अथवा १२७'- दोनों 
को चित्र-संकेत नहीं माना जा सकता। 
मूलतः ये क्रमशः मुद्रा के लिए उपयोग 


माध्यम से पूछना चाह रहे 
हैं कि तुम क्या कर रहे हो 
तो उसके लिए सन्देश के 
रूप में केवल एक 
प्रश्नवाचक-चिह्न ही काफ़ी 
है और यदि उत्तर देनेवाला 
उस समय किताब पढ़ते हुए 
चाय पी रहा हो तो वह 
प्रत्युत्त में केवल एक 
किताब और एक चाय के 
प्याले का चित्र भेज दे तो 
प्रश्न पूछनेवाले को समझ 


किए जानेवाले अंग्रेजी 
शब्दों- १२५७७०७' अथवा 
२५७०७ के संक्षिप्त नाम हैं। 

इसलिए रुपये का प्रतीक- 
चिह्न चुनने के लिए फरवरी 
2009 में तत्कालीन केन्द्र 
सरकार ने आम भारतीयों से 
सुझाव माँगे। चयन के लिए 
रिजर्व बैंक के डिप्टी-गवर्नर 
की अध्यक्षता में एक समिति 
बनाई गई जिसमें संस्कृति 
मंत्रालय के प्रतिनिधि, इन्दिरा 


में आ जाएगा कि वह किताब पढ़ते हुए चाय 
पी रहा है। चित्र-संकेतों के माध्यम से बात 
करना कोई नयी बात नहीं है। सच तो यह 
कि चित्र-संकेतों के माध्यम से बात करना 
पुरातन काल के प्राचीनतम सभ्यताओं की 
बात है जब भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग 
किया जाता था। चीनी मूल की लिपियाँ तो 
अभी भी चित्रात्मक हैं। जेसे-जेसे भाषा का 
उद्धव होता गया, वैसे-वैसे चित्र-संकेतों का 
उपयोग उसी अनुपात में कम होता गया, 
लेकिन अब इस बदलते दौर में जहाँ लोगों 
के पास समय की कमी है, चित्र-संकेत पुनः 
लिखित संवाद में प्रभावी होते जा रहे हैं। 
अपने अति महत्त्वपूर्ण वस्तुओं को चित्र- 


गया है, परन्तु उनका अन्तरराष्ट्रीय मूल्य 
अलग-अलग हो सकता है। यदि अंग्रेजी के 
अक्षर एस (5) के ठीक बीचों-बीच एक 
ऊर्ध्वाधार रेखा खींच दें तो यह डॉलर का 
चित्र-संकेत ($) बनेगा जो कई देशों, 
जैसे- ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बारबाडोस, 
ब्रेनेई, कनाडा के अलावा कई और देशों की 
मुद्रा है और ये सभी उसी चित्र-संकेत का 
उपयोग करते हैं जिसका अमेरिका करता है। 
भारत में मुद्रा के लिए अब तक कई नामों 
का उपयोग किया गया है। उनमें से लाल, 
दाम, छदाम, आना इत्यादि कुछ नाम अब 
कुछ बुजुर्ग लोगों को ही पता है। भारत में 
उपयोग हो रही मुद्रा का वर्तमान नाम 


गाँधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नयी दिल्ली के 
प्रतिनिधि, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ 
डिजाइन, अहमदाबाद के प्रतिनिधि, जे.जे. 
स्कूल ऑफ आर्ट्स के प्रतिनिधियों समेत 
कई अन्य लोग शामिल थे। वित्त मंत्रालय ने 
आवेदन पत्र मांगते समय कहा था कि 
प्रतीक-चिह्न के डिज़ाइन, विषय-वस्तु और 
परिकल्पना को देखकर ही ज्यूरी विजेता का 
चुनाव करेगी। पूरे देश से इसके लिए 
3,334 डिजाइन आए और इनमें से अन्तिम 
5 लोग चुने गए। इन्हें 25,000 और इनमें 
से अन्तिम विजेता को ढाई लाख रुपए का 
पुरस्कार दिया गया। इस प्रतियोगिता में 
चयन-समिति के मापदण्डों पर खरे 
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हि सौभाग्यशाली व्यक्ति थे- डॉ. डी. 
उदय कुमार। 
डॉ. डी. उदय कुमार के बारे में जितना 
भी कहा जाए, कम है। वह बहुमुखी प्रतिभा 
के धनी हैं और वर्तमान में आई.आई.टी., 
गुवाहाटी में सह-प्राध्यापफ के पद पर 
सुशोभित हैं। वह तमिलनाडु के रहनेवाले हैं 
और राजनैतिक दल द्रविड़ मुनेत्र कषगम के 
भूतपूर्व विधायक एन. धर्मलिंगम्‌ के सुपुत्र हैं। 
चेन्नई से विद्यालय की पढ़ाई के बाद उन्होंने 
वास्तुकला में स्नातक किया। उन्होंने 
आई .आई .टी., मुम्बई के इण्डस्ट्रियल 
डिजाइन सेंटर से डिजाइन में पीएच. डी. की 
उपाधि भी हासिल की। उन्होंने कंप्यूटर से 
संबंधित पत्रिका 'इंटेलीजेंट कंप्यूटिंग चिप' 
में वरिष्ठ डिजाइनर और मुख्य डिजाइनर के 
तौर पर काम करते हुए मुद्रण, सज्जा, छपाई, 
टंकण-कला, अक्षर-सज्जा जैसे विषयों पर 
बहुत अनुभव हासिल किया। जब वित्त 
मंत्रालय द्वारा इस प्रतियोगिता की घोषणा हुई, 
तब कोई नहीं जानता था कि अपनी 
परिकल्पना, सज्जा और विषयवस्तु को 
भारतीय मुद्रा, रुपये के प्रतीक-चिह्न के रूप 
में अमिट पहचान देनेवाले डॉ. डी. उदय 
कुमार होंगे। उन्होंने रुपये के प्रतीक-चिह्न पर 
काम करते समय बहुत-सी बातों का ध्यान 
रखा। उनके बनाए प्रतीक-चिह्न में हिंदी का 
'र' भी दिखता है और अंग्रेजी का ॥२' भी। 
उसके साथ-साथ अब यह मात्र शब्द-संक्षेप 
न होकर चित्र-जैसा या चिह्न-जैसा दिखता 
है। उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में कहा कि 
इसके डिजाइन पर काम करते समय उन्हें 
भारत के राष्ट्रध्वज का भी ध्यान रहा। इस 
डिजाइन को ध्यान से देखने पर आप पायेंगे 
कि कैसे उन्होंने इसमें हिंदी-वर्णमाला का 
'२', अंग्रेजी-वर्णमाला के (२' को एक-दूसरे 
में पिरोया है। ऐसा लगता है कि अंग्रेजी 
वर्णमाला के ह्फ्ह के आरम्भ में रहनेवाली 
ऊध्वाधार रेखा को उठाकर उन्होंने क्षैतिज 
स्थिति में हिंदी-वर्णमाला के 'र' के ऊपर 
रहनेवाली रेखा के समानान्तर रखा ताकि उस 
हिस्से को देखने से तिरंगे के डिजाइन का भी 
आभास हो। डॉ. डी. उदय कुमार के इस 
कलात्मक योगदान को भारत के इतिहास में 
हमेशा स्मरण किया जायेगा। हम आशा करते 
हैं कि उनकी कल्पनाशीऊकता और कलात्मक 
अभिव्यक्ति से हम आगे भी लाभान्वित 
होते रहेंगे। 


चेन्दामंगलम : जहाँ आज 
भी होता है वस्‍्तु-विनिमय 


केरल के एर्नाकुलम्‌ जिले में पाराव्‌र तालुका का एक छोटा-सा कस्बा है चेन्दामंगलम्‌। 
यह एर्नाकुलम्‌ से करीब 42 किलोमीटर दूर है। तीन नदियों व पहाड़ियों से घिरा है 
यह हरे-भरे मैदानों से भरा इलाका। उत्तरी पारावूर के इस इलाके में एक सालाना मेला 
लगता है जिसे मट्टा चांदा कहते हैं। यह मेला ग्राहकों को खींचने के मामले में देश के 
किसी भी सुपर मार्केट और मॉल को मात दे सकता है। इस मेले की इससे बड़ी 
खासियत यह है कि यहाँ रुपए या किसी मुद्रा में खरीद-बिक्री नहीं होती। यहाँ अब 
भी सदियों पुराना वस्तु-विनिमय या बार्टर सिस्टम चलता है। 

इसका कोई रिकार्ड नहीं मिलता कि इसकी शुरूआत कब हुई थी। लेकिन शायद 
यह देश का इकलौता बाजार है जो शुरूआत से अब तक बदस्तूर चल रहा है। वैसे 
स्थानीय लोग मानते हैं कि इसकी शुरूआत कम-से-कम 2000 साल पहले हुई होगी। 
तब सिक्के नहीं हुआ करते थे और जिनके पास जो होता है, उसे वे दूसरों को देकर 
अपनी जरूरत की चीजें ले लिया करते थे। 

सूखी मछलियों के 
बदले अनाज, सब्जियों 
के बदले कपड़े या 5 
अनाज के बदले मसाले 
या ऐसा ही कुछ। अब . : 
भी वहाँ इसी तरह का * 
व्यापार होता है। 
दूरदराज के किसान व 
उत्पादक अपनी जरूत .. ८: 
की चीजें इस मेले में कब्छ 
इसी तरह बेचते- ४“ 
खरीदते हैं। 
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2] सिंह गौड़ 


लेखक “सिंह गर्जना' पत्रिका के संपादक हैं 


१।||। रत के लोकतान्त्रिक इतिहास में 8 
नवम्बर, 2046 और विमुद्रीकरण 
- जैसा साहसिक फैसला लेनेवाले 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही ऐतिहासिक 
और अभूतपूर्व हो चुके हैं। देश की 
अर्थव्यवस्था में 86% के भागीदार 500 
और 4,000 के नोट एक ही झटके में 
चलन से बाहर कर दिए गए। यह इतना 
बड़ा फैसला था जिसे कोई बेहद मजबूत 
नेता ही ले सकता था और प्रधानमंत्री मोदी 
ने साबित कर दिया कि वह देशहित में 
कड़े-से कड़ा कदम भी ले सकते हैं। साथ- 
ही-साथ इस फैसले से उन्होंने यह भी सिद्ध 
कर दिया कि देशहित उनके लिए दल और 
चुनावी राजनीति से बहुत ऊपर है। 
विमुद्रीकरण निःसन्देह देश के लिये वरदान 
साबित हो सकता है जिसके अनेक लाभ 
हैं लेकिन पहाड़ जैसी चुनौतियाँ भी हैं 


जिनका यदि कुशलता से सामना नहीं किया 
गया तो स्थिति बिगड़ सकती है। 


क्यों जरूरत पड़ी विमुद्रीकरण की ? 


देश की अर्थव्यवस्था में लगभग 86 
प्रतिशत नोट 500 और 4000 के थे। यह 
कहना कतई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 
लगभग पूरी अर्थव्यस्था 500 और 4000 
के नोट पर ही चल रही थी और पूरी 
अर्थव्यस्था इन्हीं नोटों पर टिकी हुई थी । 
ऐसे में इन नोटों को चलन से बाहर करना 
अर्थव्यस्था को एक भारी झटका देने जैसा 
था जिससे देश का हर आमोखास आदमी 
प्रभावित होता और ऐसा ही हुआ भी। 
विमुद्रीकरण का यह एक बहुत बड़ा निर्णय 
था जो काले धन पर एक जबरदस्त चोट 
भी है। 

भारत की कुल आधिकारिक जीडीपी 
(काला और सफ़ेद धन मिलाकर) 225 
लाख करोड़ रुपये की है। एक अनुमान के 
मुताबिक इनमें से काला धन 75 लाख 
करोड़ रुपये और सफेद धन 450 लाख 
करोड़ रुपये है। यद्यपि देश में कुल कितना 


क्यों जरूरत पड़ी 


कालाधन है, इसका कोई आधिकारिक 
आँकड़ा मौजूद नहीं है, तथापि एक 
आकलन में कहा गया कि देश में मौजूद 
काले धन का 6 फीसदी हिस्सा नकदी रूप 
में है। यानी 75 लाख करोड़ का 6 फीसदी 
हिस्सा करीब 4.5 लाख करोड़ रुपये नकद 
है। सरकार को उम्मीद है कि विमुद्रीकरण 
के बाद यह काला धन अर्थव्यवस्था की 
मुख्य धारा में आ जायेगा। 

लेकिन विमुद्रीकरण को सिर्फ काले 
धन को बाहर निकालने तक सीमित नहीं 
किया जा सकता। इसके कई अन्य पहलू 
भी हैं जिनमें जाली नोटों के कारोबार को 
निष्प्राण करना भी है, जो अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
है। भारत में नकली नोट झोंकने की 
गतिविधियाँ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल 
और म्यांमार-जैसे पड़ोसी देशों तक ही 
सीमित न रहकर कम्बोडिया और थाईलैण्ड 
तक फैली हुई हैं। हमारे देश में कितनी 
राशि के नकली नोट प्रचलन में हैं, इसकी 
कोई प्रामाणिक जानकारी नहीं है। सुरक्षा- 
एजेंसियों के अनुसार नकली नोटों के रूप 
में अरबों-खरबों रुपए की धनराशि भारत 
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रा की? 


में झोंकी जा चुकी है जो एक अनुमान के 
अनुसार 4.70 लाख करोड़ रुपए तक हो 
सकती है। 

हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक इस 
आँकड़े को प्रामाणिक नहीं मानता, परन्तु 
इतना तो स्पष्ट है कि भारत में नकली नोटों 
की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी थी 
और इसीलिए रिजर्व बैंक ने 2005 से 
पहले छपे 400, 500 और 4000 रुपए 
मूल्यवाले नोटों को वापस लेने का फैसला 
किया था क्योंकि पाकिस्तान पर इनकी हू- 
ब-हू नकल करने में सफल हो जाने का 
पूरा शक था। 

अब तक सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, 
बल्कि नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के 
रास्ते ही नकली नोटों की आपूर्ति होती थी, 
लेकिन पिछले कुछ सालों से देश में भी 
नकली नोटों के कारोबार के फलने-फूलने 
की जानकारी ने सरकार को सचेत कर 
दिया। भारतीय रिजर्व बैंक व अन्य भारतीय 
बैंकों द्वारा गत 3 वर्षों में पकड़े गए नकली 
नोटों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही 
थी। वित्त मंत्राउय के आँकड़ों के अनुसार 
वर्ष 203-44 में 4.9 लाख, 2044-45 
में 5.9 लाख तथा 2045-46 में 6.3 
लाख नकली नोट जृब्त किए गए और यदि 
हमारे बैंक ज़्यादा सावधानी बरतते तो 
शायद जब्त किए जानेवाले नकली नोटों 
की संख्या इससे कहीं अधिक होती। 

खुफिया एजेंसियों के माध्यम से 
सरकार को इस बात की जानकारी थी कि 
पाकिस्तान के पेशावर में एक छापेखाने में 
सिर्फ 500 और 4,000 रुपये की नकली 
भारतीय मुद्रा छापी जाती है। इस प्रेस पर 
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई 
का नियंत्रण है। जहाँ तक नये 500 और 
2,000 रुपये के नोटों की बात है तो 
भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि 
इन नोटों में जो सुरक्षा-मापदण्ड अपनाए 
गए हैं, आनेवाले कुछ वक्त तक उनकी 
नकल करना बहुत मुश्किल है। 

काला धन और जाली करेंसी को 


अवरुद्ध करने के अलावा भी कई अन्य 
कारण हैं जिनकी वजह से विमुद्रीकरण- 
जैसा कठोर कदम उठाया गया। इनमें प्रमुख 
हैं आतंकवाद-नक्सलवाद पर प्रहार। 
क्यूंकि ये दोनों ही देशविरोधी गतिविधियाँ 
काले धन और नकली नोटों से ही 
संचालित होती हैं, घूस-भ्रष्टाचार पर 
नकेल, राजनीति में बढ़ते काले धन और 
भ्रष्टाचार को समाप्त कर पारदर्शिता लाना, 
डिजिटल करेंसी तथा लेन-देन को बढ़ावा 
देना आदि आदि। 

विमुद्रीकरण के लाभ 

विमुद्रीकरण के लाभ सीमित नहीं हैं बल्कि 
दीर्घ काल में देश और अर्थव्यवस्था को 
ऐसे अनगिनत लाभ मिल सकते हैं जिनकी 
आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 
क्यूंकि मुख्य रूप से अब अधिकांश लेन- 
देन तथा सौदे एक नंबर से या कानूनी रूप 
से होने लगेंगे जिससे सरकार को 
मिलनेवाले कर और राजस्व में अभूतपूर्व 
वृद्धि होगी जिसका उपयोग सरकार देश के 
विकास में करेगी। जमीन और मकान के 
सौदे सर्कल रेट पर होंगे जो प्रचलन भाव 
से कई गुणा कम होंगे, इसके अलावा जब 


विमुद्रीकरण के लाभ सीमित नहीं हैं 
बल्कि दीर्घ काल में देश और 
अर्थव्यवस्था को ऐसे अनगिनत 
लाभमिल सकते हैं जिनकी आज 
हम कल्पना भी नहीं कर सकते 
क्यूंकि मुख्य रूप से अब अधिकांश 
लेन-देन तथा सौदे एक नंबर से या 
कानूनी रूप से होने लगेंगे जिससे 
सरकार को मिलनेवाले कर और 
राजस्व में अभूतपूर्व वृद्धि होगी 
जिसका उपयोग सरकार देश के 
विकास में करेगी। 


प्रॉपर्टी में काछा धन नहीं लग सकेगा, तब 
केवल असली जरूरतमंद ही घर खरीदेगा। 
इन दोनों कारणों से प्रॉपर्टी के अनाप-शनाप 
बढ़ गए दाम अपनी असली कीमत पर आ 
जायेंगे जिससे एक आम आदमी के घर का 
सपना भी साकार हो सकता है। बेनामी 
सम्पत्तियों पर रोक लगेगी। निजी स्कूलों की 
बेलगाम डोनेशन और शिक्षण संस्थाओं की 
मैनेजमेंट कोटे के नाम पर बिकनेवाली 
सीटों पर लगाम लगेगी। मजदूर, श्रमिकों, 
शिक्षकों, अनुबंधित कर्मचारियों को तय 
मानकों के अनुसार निर्धारित वेतन मिल 
सकेगा और उनका शोषण रुकेगा। 

एक तात्कालिक लाभ जिसकी सभी 
आशा कर रहे हैं, वह है लोन सस्ते होंगे। 
बैंकों के पास अपार धनराशि आ गई है 
और यह धनराशि, जिस पर बैंकों को 
ब्याज देना है, बैंकों के लिए एन.पी.ए. न 
बने, इसलिए बैंकों को अपने लोन सस्ते 
करने होंगे। 


सिर्फ़ विमुद्रीकरण से नहीं होगी काले 
धन की समस्या खत्म 

करेंसी के रूप में काला धन कुल काले धन 
का एक बहुत छोटा हिस्सा है। काले धन 
का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट, उद्योग- 
धंधों, शेयर मार्केट, सोना-चाँदी-हीरे- 
जवाहरात में खपाया गया है या विदेशों में 
जमा है, इसलिए जब तक इनके ऊपर 
सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होगी, तबतक काले 
धन का समूल नाश नहीं हो पायेगा। काले 
धन का एक बड़ा करण हमारी विसंगतिपूर्ण 
एवं जटिल कर-व्यव्यस्था भी है जिसे सरल 
किया जाना चाहिए ताकि एक आम आदमी 
भी आसानी से कर जमा कर सके। इसके 
अतिरिक्तराजनीतिक चन्दों को भी पारदर्शी 
बनाया जाना चाहिए। 4 रुपये का भी चंदा 
नगद नहीं होना चाहिए। निम्न एवं 
मध्यमवर्गीय किसानों को छोड़कर कृषि पर 
भी आयकर लगाया जाना चाहिए क्यूंकि 
कृषि-आय के नाम पर लाखों-करोड़ों की 
न केवल छूट ली जा रही है, बल्कि काले 


दी कोर | दिसम्बर ,206 प्खे 


कब-कब हुआ भारत में 
विमुद्रीकरण 


जए १946 में 4,000 और 40,000 रुपए के नोटों को 
वापस ले लिया गया था और 4000, 5000 और 40000 
रुपए के नये नोट 954 में पुनः शुरू किए गए थे। देश में इमरजेंसी 
हटने के कुछ महीनों बाद मोरारजी देसाई सरकार ने शासन संभालते 
ही 46 जनवरी, 4978 को 4000, 5000 और 40,000 रुपए 
के नोटों को वापस ले लिया था ताकि जालसाजी और काले धन पर 
अंकुश लगाया जा सके। नोटों पर पाबन्दी का लोगों पर बड़ा असर 
हुआ था क्योंकि उस समय इन नोटों का बड़ा मोल था। 4,000 
रुपये में उस समय मुंबई शहर में 5 स्क्रैयय फीट की जमीन खरीदी 
जा सकती थी जबकि 2046 में 4000 रुपए में एक स्क्रैयर फीट 
का 400वां हिस्सा भी खरीद पाना मुश्किल है। उस समय, जिनके 
पास बेनामी संपत्ति के तौर पर घर में नोट पड़े थे, वे इसे बैंक में 
जमा नहीं करना चाहते थे। यदि वे ऐसा करते तो इसमें फँसने का 
डर था इसलिए उन्होंने कम कीमत पर नोटों को बेचना शुरू कर 
दिया। बम्बई के क्रॉफोर्ड मार्केट और जावेरी बाजार में लोग 4,000 
रुपये के नोट 300 रुपए में बेच रहे थे। बैंक में पुराने नोटों को 


बदलने से पहले लोगों से फॉर्म भरवाया जाता था। यदि कोई व्यक्ति 4946 में हुई 
ज्यादा मात्रा में नोट लेकर आता था तो उसके बारे में बैंक-अधिकारी नोटबंदी के बाद 
आयकर-अधिकारियों को सूचना दे देते थे। फिर आईटी अधिकारी अपने नोट जमा 
से पूछताछ में कोई आमदनी का स्रोत नहीं बता पाता था तो उस पर करते हुए लोग 


उस समय के हिसाब से पेनल्टी लगाकर कर वसूला जाता था जो 
90 प्रतिशत तक होता था। 4978 में पुराने नोटों को बदलने का 
काम बिना किसी विशेष परेशानी के हो गया था क्योंकि ,000 
रुपए के बड़े नोट आम आदमी के पास नहीं थे। आज 500 और 
4,000 के नोट आम आदमी के पास हैं। 


धन को भी कृषि के नाम पर खपाया जा 
रहा है। 


विकट चुनौतियाँ भी हैं सामने 


सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार का 
लक्ष्य कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है 
जिसकी शुरूआत लेस-केश इकोनॉमी से 
की जा रही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए 
इंटरनेट, मोबाईल फोन और इलेक्ट्रसिटी 
की महती भूमिका रहेगी। लेकिन डिजिटल 
इण्डिया मिशन को हासिल करने की राह में 
ही अभी कई चुनौतियाँ कायम हैं। एसोचैम 


डेलायट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 
महानगरों में स्पेक्ट्रम की उपलब्धता 
विकसित देशों के शहरों की तुलना में मात्र 
40% है। यह द्रुत गति की डेटा-सेवाएँ 
उपलब्ध कराने के रास्ते की एक प्रमुख 
बाधा है, इसी वजह से सार्वजनिक वाई- 
फाई की पहुँच बेहद निचले स्तर पर है। 
रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक स्तर 
पर 450 नागरिकों पर एक वाई-फाई 
हॉटस्पॉट है। भारत में इस पहुँच के स्तर पर 
पहुँचने के लिए 80 लाख से अधिक 
हॉटस्पॉट की जरूरत होगी। अभी सिर्फ 


34,000 हॉटस्पॉट उपलब्ध हैं। रिपोर्ट में 
कहा गया है कि फिलहाल 55,000 गाँव 
मोबाइल कनेक्टिविटी से वंचित हैं। इसकी 
वजह यह है कि इस तरह के स्थानों पर 
मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना 
व्यावसायिक दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। देश 
में 4जी और 3जी की पहुँच बढ़ने के साथ 
इंटरनेट-प्रयोगकर्ताओं का आँकड़ा 2020 
तक 70 करोड़ पर पहुँचने की उम्मीद है जो 
फिलहाल 40 करोड़ है। लेकिन अभी जिन्हें 
इन्टरनेट नहीं आता, वे कैसे डिजिटल पेमेंट 
करेंगे- यह एक बड़ा प्रश्न है। 


दी कोर | दिसम्बर, 206 


“द ट्रिब्यून' समाचार-पत्र की सुर्खी 
और तत्कालीन प्रधानमंत्री 
श्री मोरारजी देसाई (इन्सेट में) 


4978 में हुई नोटलंदी केबाद , 
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कु अ 


500 ₹ का ल्ज््ला जल पं म आर ,000 ₹ पहला नोट नवंबर, 2000 में जारी किया गया था। 08 नवम्बर, 206 को भ्रष्ट तरीके से 
जमा किए गए कालेधन को निकलवाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने इन नोटों को बंद कर दिया ओर और 500 और 2000 के नये नोटों 
को जारी किया गया है। 


डिजिटल कनेक्टिविटी भी एक बड़ा 
मुद्दा है। अभी हम कॉल ड्रॉप की समस्या 
से ही जूझ रहे हैं फिर पूरा पैसा डिजिटल 
कनेक्शन के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? 
अभी देश के हर हिस्से में मोबाइल- 
नेटवर्क और डेटा-सर्विसेस भी उपलब्ध 
नहीं हैं। देश में लगभग 68 करोड़ 
मोबाइल-उपभोक्ता हैं जिनमें से 30 
प्रतिशत के पास ही स्मार्टफोन्स हैं। स्वाइप 
मशीनें भी बेहद कम हैं इसके अलावा ये 
महंगी भी हैं। देश में इंटरनेट की स्पीड और 
कनेक्टिविटी भी चिंता का विषय है। 


भारत साइबर-सुरक्षा के क्षेत्र में भी 
बहुत पीछे है। देश के शीर्षस्थ नेताओं से 
लेकर सामान्य नागरिक तक की ई-मेल, 
वित्तीय स्थिति और व्यक्तिगत खर्च का 
हिसाब-किताब, बातचीत और संदेश कुछ 
भी गोपनीय नहीं। जी-मेल, याहू, फेसबुक 
तथा ट्विटर और मास्टर कार्ड, वीसा-जैसे 
क्रेडिट और डेबिट कार्ड के जरिये 
होनेवाला समस्त व्यवहार इन कंपनियों के 
पास उनके विराट्‌ डाटा बैंक में एकत्र 
रहता है। 

बैंकों में ज्यादा-से-ज्यादा ग्राहकों को 


डेबिट कार्ड बाँटने और इंटरनेट बैंकिंग 
सेवाओं के दायरे में लाने की होड़ लगी है, 
लेकिन वे ग्राहकों को इन सेवाओं से जुड़े 
खतरों से आगाह करने में बेहद सुस्त हैं। 
यही कारण है कि दोयम दर्जे के साइबर 
अपराधियों के घिसे-पिटे हथकंडे भी भारत 
में सफल हो जाते हैं। साइबर अपराध होने 
के बाद उस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं 
होती। इतना ही नहीं 40% से ज्यादा 
आबादी के तो बैंक-खाते ही नहीं हैं, फिर 
आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 
वे कैशलेस भुगतान करें। 


दी कोर | दिसम्बर ,206 


भारत से पहले इन देशों में भी हो चुका है विमुद्रीकरण 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को रात 8 बजे 500 तथा ,000 रुपये के नोटों के सिर्फ चार घंटे बाद बंद हो जाने की घोषणा की थी, 
और उसके बाद से ही पुराने नोटों को नये नोटों से बदलवाने और छोटे नोट हासिल करने के लिए बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी-लंबी 
लाइनें लगी हुई हैं। भारत में इस तरह का कदम पहली बार उठाया गया है, जब प्रचलन में मौजूद कुल नोटों का 86 फीसदी हिस्सा अचानक 
बंद कर दिया गया हो, लेकिन विमुद्रीकरण दुनिया के कुछ देशों के लिए नयी बात नहीं है, और इसे कई बार आजमाया जा चुका है। 


घाना, 982 


आधुनिक विश्व के. 
इतिहास में नोटबंदी बा, 
का कदम सबसे पहले मर 

अफ्रीकी देश घाना में उठाया गया था, जब वर्ष 4982 में टैक्स- 
चोरी व भ्रष्टाचार रोकने के उद्देश्य से वहाँ 50 सेडी के नोटों को बंद 
कर दिया गया था। इस कदम से घाना के नागरिकों का अपनी ही 
मुद्रा में विशास कम हो गया, और उन्होंने विदेशी मुद्रा और जमीन- 
जायदाद का रुख कर लिया, जिससे न सिर्फ देश की बैंकिंग प्रणाली 
को भारी नुकसान पहुँचा, बल्कि विदेशी मुद्रा पर कालाबाजारी 
बेतहाशा बढ़ गयी। ग्रामीणों को मीलों चलकर नोट बदलवाने के 
लिए बैंक जाना पड़ता था, और डेडलाइन खूृत्म होने के बाद बहुत 
ज्यादा नोट बेकार हो जाने की खबरें थीं। 


नाइजीरिया, 984 


नाइजीरिया में वर्ष 4984 में 3 
मुहम्मद बुहारी के नेतृत्ववाली म९:->3 “-यिक ८ 
सैन्य सरकार ने भ्रष्टाचार से के: +7०० 
लड़ने के उद्देश्य से बैंक-नोटों को अलग रंग में जारी किया था. 
और पुराने नोटों को नये नोटों से बदलने के लिए सीमित समय 
दिया था। नाइजीरियाई सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों में से 
एक यह कदम पूरी तरह नाकाम साबित हुआ था, और कर्ज में 
डूबी व महंगाई तले दबी अर्थव्यवस्था को कतई राहत नहीं मिल 
पाई थी, और अगले ही साल बुहारी को तख्तापलट के कारण 
सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। 


म्यांमार, 4987 


नोटबंदी का भारत से : 
मिलता-जुलता कदम वर्ष ६ 
4987 में पड़ोसी देश । 
म्यांमार में भी उठाया गया 
था, जब वहाँ सत्तासीन बच ः 

सैन्य सरकार ने कालाबाजार पर काबू पाने के उद्देश्य से देश में 
प्रचलित 80 फीसदी मुद्रा को अमान्य घोषित कर दिया। इस कदम 
के प्रति गुस्सा काफ़ी रहा, और छात्र इसके विरोध में सड़कों पर 
उतर आए तथा भारी विरोध-प्रदर्शन किया। देशभर में प्रदर्शनों का 
दौर काफी लंबे अरसे तक जारी रहा, और आखिरकार अगले 
साल सरकार को हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस और सैन्य 
कार्रवाई करनी पड़ी। 


(लक कीकन्‍नूून. ६०:२४ 


जायरे, 90 के दशक की शुरूआत में 


बैंक-नोटों में सुधार के नाम पर 90 के दशक की शुरूआत में कई 
कदम उठानेवाले जायरे के तानाशाह राष्ट्रपति मोबुतु सेसे सेको 
(4965-4997 ) को उस दौरान भारी आर्थिक उठा-पटक का 
सामना करना पड़ा। वर्ष 993 में अप्रचलित मुद्रा को सिस्टम से 
पूरी तरह वापस निकाल लेने की योजना के चलते महंगाई बेतहाशा 
बढ़ गई और अमेरिकी डॉलर की तुलना में स्थानीय मुद्रा में भारी 
गिरावट दर्ज की गयी। इसके बाद गृहयुद्ध हुआ और वर्ष 4997 में 
मोबुतु सेसे सेको को सत्ता से बेदखल कर दिया गया। 

सोवियत संघ (यूएसएसआर), 99] 

मिखाइल गोबचिव के हल ह 
नेतृत्ववाले सोवियत संघ ने 
“अपने अन्तिम साल' की 
शुरूआत में “काली ४ 
अर्थव्यवस्था' पर नियंत्रण के लिए 50 और 400 रूबल को वापस 
ले लिया था, लेकिन यह कदम न सिर्फ महंगाई पर काबू पाने में 
नाकाम रहा, बल्कि सरकार के प्रति लोगों को विश्वास भी काफ़ी 
घट गया, उसी साल अगस्त में उनके तख़्तापलट की कोशिश हुई, 
जिससे उनका वर्चस्व ढहता दिखाई दिया, और आखिरकार अगले 
साल सोवियत संघ के विघटन का कारण बना। इस कदम के नतीजे 
से सबक लेते हुए वर्ष 998 में रूस ने विमुद्रीकरण के स्थान पर 
बड़े नोटों का पुनर्मुलल्‍्यांकन करते हुए उनमें से बाद के तीन शून्य 
हटा देने की घोषणा की, यानी नोटों को पूरी तरह बंद करने के स्थान 
पर उनकी कीमत को एक हजार गुना कम कर दिया। सरकार का 
यह कदम तुलनात्मक रूप से काफ़ी आराम से निपट गया। 


उत्तरी कोरिया, 20॥0 फाषजूडबर 
उत्तर कोरिया में वर्ष 200 का . 50) 
में तत्कालीन तानाशाह किम न शक / 


जोंग-इल (997-20]]). ४४ 
ने अर्थव्यवस्था पर काबू पाने और कालाबाजारी पर नकेल डालने 
के लिए पुरानी करेंसी की कीमत में से दो शून्य हटा दिए, जिससे 
१00 का नोट 4 का रह गया। उन सालों में देश की कृषि भी भारी 
संकट से गुजर रही थी। सो, परिणामस्वरूप देश को भारी खाद्यान्न- 
संकट का सामना करना पड़ा। चावल की बढ़ती कीमतों से जनता 
में गुस्सा इतना बढ़ गया कि आश्चर्यजनक रूप से किम को 
क्षमायाचना करनी पड़ी तथा उन दिनों मिली खबरों के मुताबिक इसी 
वजह से तत्कालीन वित्त-प्रमुख को फाँसी दे दी गई थी। 
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है का अशर ग्रामीण महिलाओं पर 


रकार के नोटबंदी के ऐलान ने देशभर में हलचल मचा दी। 
देशविरोधी तत्त्वों और आतंकी संगठनों की नींद उड़ी कि नहीं 
इसका तो ठीक से पता नहीं पर हमारी ग्रामीण महिलाओं की नींद 
जरूर उड़ गई है। वे सकते में हैं। विशेषकर घरेलू महिलाएँ, वृद्धा 
और विधवा महिलाएँ या फिर अकेली रह रहीं महिलाएँ बहुत 
प्रभावित हुई हैं। पैसों को बचाकर रखना औरतों की आदतों में सुमार 
होता है। कभी-कभी पैसे बचाना उनकी विवशता भी होती है। 
अधिकतर परिस्थितियाँ उनके विपरीत ही होती हैं। असुरक्षा का भाव 
उनके मन में हमेशा रहता है। कब अनचाही मुसीबत आ जाए। वे 
इस अनचाही परेशानी से निपटने के लिए ही पैसे बचाती हैं। वे 
जानती हैं कि हाथ मजबूत हैं तो ही कोई कदम उठाना संभव है। वे 
अपनी निजी जरूरतों को रोककर या अपनी इच्छाओं को मारकर 
पैसे बचाती हैं। कुछ महिलाएँ खेत-खलिहान में काम करती हैं तो 
कुछ आसपास की फैक्ट्रियों में काम करती 
हैं तो कुछ दूसरों के घरों में चौका-बर्तन 
आदि काम करके पैसा कमाती हैं। वे लाख 
तंगी होने पर भी मुश्किल से ही सही, पर 
निजी खर्चों में कुछ पैसे बुरे वक्‍त के लिए 
अवश्य बचा लेती हैं। विचार करने की बात॒ न 
है इतनी कठिनाई से बचाया गया धन काला 
धन कैसे हो सकता है। “>> 
ये वे महिलाएँ हैं जो बैंकिंग व्यवस्था 
का लाभ नहीं उठा पार्ती और अपने बचाए 
पैसों को घर में ही कभी संदूक में, साड़ी की 
तह में, कभी मिट्टी के गुल्लक में तो कभी 
आटा-चावल की मटकी में तो कभी जमीन 
में छुपाकर रखती हैं। बहुत-सी महिलाएँ. 
अशिक्षा के कारण बैंक के लिखने-पढ़ने 
का काम करने में असमर्थ होती हैं, इसलिए पैसे घर में छुपाकर 
रखती हैं। वहीं बहुत-सी महिलाएँ बैंक में अपना पैसा सुरक्षित नहीं 
समझतीं। घर के सदस्यों से एकाउंट छिपा नहीं रह सकता। खाता 
खुलवाने पर ससुराल का ही पता अपने पते की जगह लिखना होगा। 
फिर सारे पत्र या स्टेटमेंट उसी पते पर पहुँचेंगे। वे जानती हैं कि पता 
लगते ही उसके सास, ससुर या पति ये पैसे उससे जरूर ले लेंगे। 
कैश पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, उसे कहीं भी छुपाकर रखा 
जा सकता है। इसलिए वे बैंक में अपने पैसे जमा नहीं करतीं। यह 
उनका गुप्त लघु एकाउंट होता है। कहने को तो थोड़ा, पर इन गरीब 
महिलाओं का इस थोड़े-से ही बहुत आत्मविश्वास बढ़ता है। 
कभी-कभी पति घर के खर्च के लिए बहुत ही सीमित पैसे देते 
हैं जिसमें खर्च पूरा नहीं होता या पति किसी दुर्व्यसन में पैसा उड़ा 
रहा होता है। ऐसी स्थिति में भी महिलाएँ पति की जेब से पैसे 
निकालकर सुरक्षित कर लेती हैं। यह पैसा न तो चोरी की श्रेणी में 
आता है और न ही बेईमानी की। यह एक आवश्यकता है। इसी 
बचाए पैसे से वे महिलाएँ समय विपरीत होने पर अपने बच्चों का 


इलाज या उनकी छोटी-छोटी इच्छाएँ पूरी करके सुख पाती हैं। घरेलू 
हिंसा की शिकार हो रहीं महिलाओं के लिए तो यह बचाया धन 
बहुत ही मददगार होता है। बिना पैसे के तो वे कोई कदम उठा ही 
नहीं सकतीं। यह धन ही उनका आर्थिक स्वावलंबन होता है। बेटी 
के ब्याह के लिए तो औसतन हर माँ कुछ-न-कुछ बचाकर रखती 
ही है जो बेटी को देकर प्यार भी जता सके और उसका हाथ भी 
मजबूत बना सके। इतनी जुद्देजहद करके बचाया पैसा अचानक 
नोट बंद हो जाने से काले धन में बदल गया। क्या सच में वह काला 
धन है? अपनी मेहनत की कमाई को वे कूड़े में कैसे फेंकें। नोट 
बदलने या बैंक में जमा करने का भी तो कोई उपाय उनके पास नहीं 
है। घरवालों को बताएँ तो उनके मुँह की खाएँ सो चुप ही भली। 
कुछ ने तो राज खोला, कुछ सारी पीड़ा, सारा दर्द सीने में ही दफ़न 
किये हैं। निराश हैं। हताश हैं। कौन उनकी मदद करे। क्या सरकार 


के पास उनके लिए कोई उपाय है या वह उनकी इस व्यथा से 
अवगत है? 

इसीलिए कहा गया है कि अच्छे काम भी सोच-विचार कर ही 
करने चाहिए यदि लाभ पर ध्यान हो तो एक बार हानि पर भी विचार 
करना आवश्यक है। नोटबंदी की घोषणा से पहले इन तथ्यों पर 
ध्यान देना चाहिए था कि लगभग सैंतालिस फीसदी आबादी बैंकिंग 
नेटवर्क से बाहर है। तीस करोड़ लोगों के पास कोई पहचान-पत्र 
नहीं है। गाँव में किसी के पास काला धन नहीं है, उन्हें तो अपना 
घर चलाना ही मुश्किल होता है। लेकिन नोटबंदी की मार सबसे 
ज्यादा यह निम्न वर्ग ही झेल रहा है। सर्वाधिक विवशता अनपढ़ 
महिला वर्ग के सामने है। उनके पास अपने नोट बचाने का कोई 
उपाय नहीं है तथा वे अपने नोट किसी दुकानदार या जान-पहचान 
के व्यक्ति के हाथ सस्ते दर पर बेचने को विवश हैं। भले ही सरकार 
का यह कदम बहुत अच्छा माना जा रहा हो, लेकिन यह इन ग्रामीण 
महिलाओं पर तो अन्याय ही है। वे फिर एक बार अपनी किस्मत 
को कोस ही रही हैं। ब वीना सिंह 


दी कोर | दिसम्बर ,206 रा 


हर 8 
ब किरण राजपुरोहित “नितिला' 


चर्चित लेखिका एवं चित्रकार 


गा ड़ी में बैठकर दीपांकर ने पास 
बैठी ममता को एक नजर देखा। 
उदास ममता सूनी आँखों से दूर कहीं देख 
रही थी शून्य में। दीपांकर का मन हुआ 
उसको अपने सीने में भींच ले, लेकिन वह 
जानता है ऐसे में वह फफक पड़ेगी। कुछ 
पल यूँ ही देखता रहा। हौले से कंधे को 
थपथपा दिया। गर्दन घुमा उसने दीपांकर 
को डबडबाई आँखों से देखा जिनमें कई 
प्रश्न आतुरता से जवाब के लिए तैर 

रहे थे। 

“कोशिश करेंगे डॉक्टर'' यही कह 
पाया। वह खुद नहीं समझ पाया कि उन 
शब्दों में क्या है सूचना, सान्त्वना या 
आशा? लेकिन ममता जानती है कि ये 
केवल सूचना है उसके जीवन में शनैः- 
शनैः प्रवेश करते अंधकार के और निकट 
आने की। गाड़ी अपनी गति से चली जा 
रही थी। निस्तब्धता ने अपना अधिकार 
जमाए रखा। कया बात करे? अब बातों के 
सिरे भी न जाने कहाँ छूटते जा रहे थे। 
ढूँढ़ने पर भी कोई सहज-सी बात का सिरा 
नहीं मिलता। घंटों खत्म न होनेवाली बातें 
न जाने इन सालों में कैसे चुक-सी गई हैं। 
लेकिन ममता ये सब नहीं सोचती। उसके 
पास सोचने को बहुत कुछ है, बल्कि अब 
लग रहा है कि सोचना ही शेष है, करना 
तो जैसे अब खत्म ही हो जायेगा। अगले 
कुछ सालों में उसके पास शायद ऐसा कुछ 
भी नहीं रहेगा जिसके लिये वह कुछ करे ! 

पहले भी पचासों बार इस स्थिति से 
गुजरी है वह। घर से निकलते वक्त हर 
बार ही ईश्वर से प्रार्थना करती है हे ई श्वर, 
आज कुछ मनचाही सूचना मिल जाये। वह 
यही सोचती कि मनचाहा बस कुछ ही दूरी 
पर है जो मिल ही जायेगा। ममत्व की 
उमंग को वह थोड़ा दबाए रखती। बस 
कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो वह भी 


आँचल के फूल के साथ झूमेगी। सासू माँ 
भी सैकड़ों आशीर्वाद देती अपनी सुलक्षणी 
बहू को। फूलो-फलो, सुखी रहो, भगवान 
मुझे जल्दी ही पोते-पोतियों की किलकारी 
सुनाये! 

धीरे-धीरे डॉक्टरों के चक्कर की संख्या 
बढ़ने लगी, ईश्वर से मिन्‍नतों का समय 
बढ़ने लगा, आशा की किरण धुंधली होने 
लगी, आशीर्वादों का कवच भी छोटा होने 
लगा। डॉक्टर से वार्ताछाप की एक-एक 
बात ममता सासू माँ को बताती, वे सुनती 
भी। अस्पताल जाने और आने के बीच 
वह देहरी पर ही खड़ी रहती। ऐसी सास 
पाकर वह स्वयं को धन्य समझती। लेकिन 
बधाई सुनने को लालायित उनके कान 
धीरे-धीरे अड़ोस-पड़ोस और रिश्तेदारों की 
पूछा-ताछी सुनते, पहले-पहल तो उदास 
रहने लगी ओर धीरे-धीरे अपनी भड़ास 
निकालने के लिये कटु वचनों का सहारा 
लेने लगी। जो मिलता बस एक ही सवाल 
उससे करता 'खुशखबरी कब सुना रही 
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बचा हुआ काफी कुछ 


हो !' शुरू-शुरू में अच्छा लगता वह 
शरमा जाती, लेकिन बाद में वह इस 
सवाल से बचने लगी, कुढ़ने लगी। उँह ! 
और कोई बात नहीं, जिसको देखो यही 
बात, यही सवाल। दुनिया में इससे आगे 
कुछ नहीं है क्या? और भी तो रास्ते हैं 
दुनिया में, काम हैं जिनके बारे में पूछा जा 
सकता है। सच में तो अब स्वयं को भी 
यह बात सालने लगी थी बस खुद को 
दिलासा देने के लिए खोखले तर्क करती। 
तब ममता यह नहीं जानती थी कि जिंदगी 
के सफ़र में यहाँ आने के बाद एक 
परिवर्तन होता है जिसे पार करने के बाद 
नयी दुनिया में पदार्पण होता है और फिर 
जीवन उसी केन्द्र के सहारे गुजरता है 
अन्यथा रिश्ते, दाम्पत्य और जिंदगी भी 
अंधेरी गलियों में गुम हो जाती है। 

ऐसे में सहारा था तो केवल दीपांकर 
का। पति के अगाध प्रेम में लिपटी वह 
बिछ जाती। अपना दिल आँसुओं के पन्‍ने 
पर खोलकर रख देती। उदास ममता को 


शी की सुदृढ़ बाँहों का ही नहीं, शब्दों 
का भी सहारा मिलता। ओरे ! क्या हुआ 
बच्चा नहीं तो ? हम दोनों तो हैं, हमारा प्रेम 
है। कहाँ जरूरत है किसी और की। मुझे 
बच्चा-वच्चा कुछ नहीं चाहिये। बस तुम 
खुश रहो, उदास मत रहा करो। पति के 
प्रेम में कुछ-कुछ अपनी पीड़ा भूल जाती। 
उसे बहुत तसल्ली मिलती कि दीपांकर को 
बहुत अधिक कामना नहीं है बच्चे की। 
इन्हीं ऊँचे-नीचे रास्तों पर समय अपने 
साथ सबको चलाता रहा। विवाह को आठ 
वर्ष व्यतीत हो गये। घर में हरदम तनाव 
व्याप्त रहता। खुशखबरी पूछनेवाले 
रिश्तेदार अब अजीब-सी दयाभरी निगाहों 
से देखते। गाहे-बगाहे सांत्वना देते तो 
अपमान से भर उठती लेकिन क्‍या करे ? 
एक बात का उसे फिर भी संतोष था कि 
दीपांकर इस सम्बंध में अधिक कुछ नहीं 
कहते। 
एक दिन कुछ सामान खरीदने बाजार 
गये। ममता दुकान के अंदर गई और 
दीपांकर बाहर इंतज़ार में खड़े रहे। सामान 
के बारे में कुछ राय जानने के लिये ममता 
ने दुकान से बाहर झाँककर उसका ध्यान 
अपनी ओर करना चाहा, लेकिन तीन-चार 
आवाजें देने के बाद भी नहीं सुना तो बाहर 
आकर देखा और वहीं जड़ हो गयी। पास 
की दुकान में छोटा बच्चा किसी खिलौने के 
लिये जिद कर रहा था और माँ लगातार 
समझाये जा रही थी। एकटक यह दृश्य 
देखते दीपांकर के चेहरे पर आँसुओं की 
धार थी। अंदर तक काँप गई वह। न जाने 
उसके मन में कौन-सी मजबूत डोर 
चटककर टूट गई थी। उसके सामने 
भविष्य के तरह-तरह के रंग तैर गये। 
दीवार न थामती तो शायद गिर ही पड़ती। 
चौंककर दीपांकर ने देखा और झट से 
आँखें पोंछी, "अरे! क्या हुआ तुम्हें ? 
तबियत तो ठीक है।' एकाएक चेहरे के 
भाव बदलकर सहज होते हुए कहा जैसे 
कुछ हुआ ही न हो। घिसटती-सी ममता 
बमुश्किल गाड़ी में बैठ पाई। 
समय, खुशियाँ, भविष्य और...और... 
भी न जाने क्या-क्या बालू रेत की तरह 
उसके हाथों से छूट रहा लग रहा है। वह 
निरपराध-सी चुपचाप देखती जा रही है। 
लेकिन इसमें क्या गलत हुआ? वह भी तो 
कितने ही वर्षों से दिखनेवाले हर बच्चे को 


बधाई सुनने को लालायित उनके 
कान धीरे-धीरे अड़ोस-पड़ोस और 
रिश्तेदारों की पूछ-ताछी सुनते, 
पहले-पहल तो उदास रहने लगी 
और धीरे-धीरे अपनी भड़ास 
निकालने के लिये कट वचनों का 
सहारा लेने लगी। जो मिलता बस 
एक ही सवाल उससे करता 
“खुशखबरी कब सुना रही हो!' 


कैसी नजरों से निहारती है। ठिठककर 
उसकी भोली हरकतों में खो सी जाती है। 
कई बार तो उसे बैठे हुए यही लगता कि 
जैसे उसका प्रतिरूप पास ही लेटा है और 
वह हाथ बढ़ाकर उठाने के लिये मचल 
पड़ती लेकिन... 

समूचे वातावरण में बोझिलता, उदासी 
महसूस होती ही थी, लेकिन आजकल न 
जाने क्यूँ सबके व्यवहार में एक बू-सी 
आने लगी है ममता को। कई दिन गुजरते- 
गुजरते उस बू का कड़वा सच पकड़ आ 
गया। 

“ओह! मेरे भगवान नहीं... ऐसा 
नहीं... दीपांकर...'” और पछाड़ खाकर 
गिर पड़ी ममता। कई दिन सूनी-सूनी आँखें 
लिये ही बैठी रही। पति की दूसरी शादी 
की बात सुनकर ही जैसे शून्य में पहुँच 
गयी। ऐसा शून्य जहाँ केवल अंधकार-ही- 
अंधकार छाया हो और कोई भी सान्त्वना 
का प्रकाश भी सिर पीटकर मिट जाये। 
दीपांकर के उदासीन व्यवहार ने तो जैसे 
तस्वीर का दूसरा रुख दिख दिया। मन में 
हजारों सवाल उमड़ते, लेकिन उनका 
जवाब किससे माँगे? मन में ही टूट-टूटकर 
वे सवाल अंधेरे को और घना कर देते। 
वो चीख-चीखकर एक-एक को 
झिंझोड़कर पूछना चाहती कि अरे! उसके 
अकेले का ही क्या दोष है, फिर उसे ही 


सजा क्यूँ सुना दी गई है झट से ? घर की 
हर स्त्री से पूछना चाहती कि तुम भी तो 
औरत हो, तुम भी मेरा मन नहीं पढ़ सकती 
कि मुझे भी तो बच्चे की कितनी चाह है। 
दीपांकर का, वंश का भला सोचकर नयी 
मशीन की भाँति शादी कर दूसरी स्त्री लायी 
जायेगी जो सबकी इच्छा पूरी करेगी। 
लेकिन मेरा भला क्या है ये किसी ने 

सोचा ? एक नहीं काम आनेवाली वस्तु 
समझकर मुझे फेंक दिया जायेगा। नई उठा 
ली जायेगी। भावनारहित मशीन ही तो 
समझा जा रहा है दोनों ही को! इससे 
अधिक क्‍या स्थान है? आनेवाली स्त्री को 
भी संतान पैदा करने के लिये लाया 
जायेगा, उसके मन को भी कोई समझेगा ? 
उस अदेखी के प्रति सहानुभूति-सी उमड़ 
आई। बेचारी | फिसल पड़ा ममता के मुँह 
से। केवल माध्यम बनाने के लिये ही शादी 
का, प्रेम का स्वाँग रचा जाता है? 

“सुनो... कई दिनों तक अजनबियों की 
तरह साथ रहे-रहते, घरवालों के बर्ताव ने 
उसे झिंझोड़कर रख दिया था। दीपांकर 
नामक विश्वास, जिसकी छाँवतले अपने 
आपको सुरक्षित, सौभाग्यशाली पाती थी। 
ऐसा लगता था जैसे जीवन में कोई भी 
झंझवात आये, सहन कर लेगी, बस 
दीपांकर का प्रेम न छूटे। उस वटवृक्ष के 
सहारे वह हर मुश्किल, अभाव सहन कर 
गुजरेगी, लेकिन पहले ही तूफ़ान ने वटवृक्ष 
का खोखलापन दर्पण की तरह सामने ला 
पटका। उस सच्चाई ने कोमल लता की 
जड़ें ही खोद दी थीं। 

घर के विषैले वातावरण ने ही जैसे 
उस लता को नये सिरे से सींचना शुरू कर 
दिया। इन दिनों में ममता ने खुद में एक 
नयी मजबूती महसूस की जो खुद को थाम 
सके। अब तक हरदम वह पति के, उसके 
परिवार के इर्द-गिर्द सिमटी, सकुचायी, 
भयभीत-सी सोच लिए रहती, लेकिन इस 
तृफ़ान ने तो जैसे उसके वजूद पर जमी 
धूल झाड़कर उसके असली अस्तित्व को 
निखारने की ठान ही ली है। इस परीक्षा के 
इस तरफ़ केवल समझौता, उसकी निरीहता 
और अपमान के कड़वे घूँट हैं, लेकिन 
उस पार जैसे उसका आत्माभिमानी वजूद 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिये एक 
दिन जैसे उसके भीतर का वजूद ही बोल 
पड़ा, “'सुनो...' अलमारी में से कपड़े 
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निकालते दीपांकर को कई दिनों बाद 
पुकारा ममता ने। आवाज की मजबूती सुन 
चौंककर पलटा वह। कई दिनों से दिनभर 
रोती रहनेवाली का यह स्वर सुनकर तकने 
लगा जैसे यह उसकी पत्नी नहीं कोई और 
है। “क्या हम बच्चा गोद नहीं ले 
सकते ?”' अपने पति के दिल में अपने 
लिये आखिरी बार जगह ढूँढ़ने की कोशिश 
की। सपाट-सी बात सुन उसने नजरें झुका 
लीं। कुछ जवाब देते न बना। अपनी 
सकपकाहट छुपाने के लिये अलमारी में 
फिर उपक्रम करने लगा। 

कंधे पर हाथ के स्पर्श से पलटा। 
“आपने जवाब नहीं दिया... क्या ऐसा नहीं 
हो सकता? एक बच्चे की चाह मुझे भी 
उतनी ही है जितनी आपको... हो सकता है 
ईश्वर हमें एक गुमनाम बच्चे का जीवन 
सँवारने का मौका देना चाहता है। अपनी 
संतानों को तो सब पालते हैं। हम भी 
शायद इस मुश्किल में न होते तो ऐसा ही 
करते, लेकिन ईश्वर ने हम दोनों के लिये ये 
रास्ता छोड़ा है जिस पर हम अब भी साथ 
चल सकते हैं।'” कहकर जुवाब के लिये 
उन आँखों में झाँका। दिल थामकर इंतजार 
करने लगी क्योंकि उसका भविष्य इस 
जवाब से पूरी तरह जुड़ा हुआ है, नहीं 
तो...। लेकिन उन आँखों ने इधर-उधर 
देखकर असमर्थता जाहिर की। 

“वे... वो माँ नहीं मानेंगी।'” थूक 
गटककर बमुश्किल दो शब्द कह पाया। 

“आप क्‍या सोचते हैं ?'! 

दागे गए सवाल का जृवाब वह न दे 
सका। फुर्ती से कमरे से बाहर हो गया जैसे 
कह रहा हो नहीं... ये नहीं...। आहत, 
अपमानित-सी ममता की आँखों से धारा 
बह चली। 

बहुत रात वह कमरे में आया। 
जबरदस्ती सोने की कोशिश में लगे 
दीपांकर का हाथ थाम उसने डबडबाई 
आँखों से विश्वास, सहारा जैसा कुछ माँगा। 
अनुनयभरे शब्दों में आँसू पोंछकर बोली, 
“दीपांकर... भगवान के लिये मुझे समझने 
की कोशिश करो। तुम ही ऐसे क्‍या करने 
लगे। इतने-इतने वादे, इतना-इतना प्यार, 
क्या सब भूल गये ? मेरे होने का वजूद 
क्या उसके सामने कुछ भी नहीं जो अभी 
तक कहीं भी नहीं है। जो है ही नहीं, 
उसके लिए तुम मेरे प्यार, मेरे विश्वास, मेरे 


ममता ने एक बार फिर अटैची 
खोली और उसमें पड़े अपने बी.एड. 
के प्रमाण-पत्र और उस अखबार 
की कतरन फिर संभाली, 'सात 
दिनों की बच्ची के माँ-पिता की 
दुर्घटना में मृत्यु। परिवार में दूर-दूर 
तक कोई नहीं। ममतामयी दंपति 
सम्पर्क करें...', नहीं ममतामयी 
माँ!! वाक्य पूरा किया ममता ने। 


सम्मान को ठोकर मार दोगे...' ' | मुँह बाये 
वह सुनता रहा। उसे लगा जैसे ममता के 
भीतर भावों का अगाध समुद्र उमड़ आया। 
“* एक नया प्राणी तुम्हें सौंप दूँ तो मैं 
तुम्हारे लिये कुछ हूँ नहीं तो अपनी जिंदगी 
से मुझे फेंक दोगे।... बेजान ठूँठ की तरह। 
मेरा प्रेम..., मैं... कुछ भी नहीं...।'” कहते- 
कहते गला रुँध गया। चारों ओर से 
निरुपाय-सी वह फफककर रो पड़ी। बुत 
बना वह बैठा रहा। एक सांत्वनाभरे, स्नेह, 
विश्वास के स्पर्श की आस लिए बस बैठी 
ही रह गयी। न कुछ बोला, न कुछ पूछा, 
करवट बदलकर लेट गया। जैसे कह रहा 
हो कि ऐसा ही होगा, तुम जो भी सोचो ! 

दीवार के सहारे सिर टिका दिया उसने 
जैसे स्वयं को परिस्थितियों की धारा में 
बहने को छोड़ दिया हो। दीपांकर की पीठ 
देखती रही चुपचाप। अब दीपांकर पति 
नहीं, पुरुष नजर आ रहा है। वही सनातन 
पुरुष | इसी पुरुष के साथ जीवन की नयी 
शुरूआत कर अपने भाग्य पर इठलाई थी। 
न जाने कितने वादे किए थे, सपने देखे 
थे। लेकिन उन छलते सपनों का अंत 
अब...। 

सवेरे उठा तो वह किसी सफ़र के 
लिए तैयार जान पड़ी। कहाँ जायेगी पति 
को छोड़कर और जा भी कहाँ सकती है? 
उसने सोचा और फिर मुस्कुरा दिया। चेहरे 


पर उज्वल आभा दमक रही थी। एकाएक 
ही प्यार उमड़ आया और माथा चूम लिया 
उसका। न चाहते हुए भी ममता की आँखों 
में नमी उभर आयी। शायद यह आखिरी... 
सोचा ममता ने। 

““बहुत सुंदर लग रही हो, कहीं जाना 
है ?”' सहज-सी प्रशंसा को ममता ने सीने 
में समेट लेना चाहा। फिर ये सुनने को न 
मिले शायद। इस प्रेम से पिघलने को हुई 
पर खुद ही को थामा और समेट लिया 
अपने मान-सम्मान के भीतर। ये कैसा प्रेम 
है जो प्रतिदान मांगता है। एक वितृष्णा-सी 
उमड़ी और वह प्रेम तुच्छ-सा लगने लगा। 
समूची दुनिया ही ढोंगी-सी लगी और वह 
कह गई... 

“अच्छा एक बात तो बताओ...'! 
सीने से लगी ही बोली। ““जिसने तुम्हें यह 
का दिखाया, उससे मुझे कुछ पूछना 

हि 

“माँ से सवाल करोगी तुम...” एकदम 
उसे झटककर अनायास कह गया। फीकी- 
सी व्यग्यनुमा हँसी उभर आई ममता के 
होठों पर। कुछ पल खड़ी रही वह। 
खिसियाये से कायर दीपांकर को देख हँस 
पड़ी। इसी के विश्वास के सहारे वह दुनिया 
से लड़ने का माद्दा पाल बैठी थी। कटु स्वर 
में बुदबुदायी वह... 

“माँ...ममतामयी माँ...घर सँवारनेवाली 
माँ...वही ...औरत की दुश्मन औरत... 
हमेशा की तरह...'' हतप्रभ खड़ा रह गया 
वह। 

ममता ने एक बार फिर अटैची खोली 
और उसमें पड़े अपने बी.एड. के प्रमाण- 
पत्र और उस अखूबार की कतरन फिर 
संभाली, 'सात दिनों की बच्ची के माँ-पिता 
की दुर्घटना में मृत्यु। परिवार में दूर-दूर तक 
कोई नहीं। ममतामयी दंपत्ति सम्पर्क 
करें...', नहीं ममतामयी माँ !! वाक्य पूरा 
किया ममता ने। 

मजबूत हाथों से अटैची थामी। मूर्तिवत्‌ 
खड़े दीपांकर को झिंझोड़ा और फीकी-सी 
हँसी हँसते हुए बोली, “अब मेरा चेहरा 
ताकने को नहीं मिलेगा। जाते-जाते एक 
बात मन में आ रही है श्रीमान्‌ दीपांकर 
गुप्ता! कि आनेवाली स्त्री, जिसे तुम नयी 
मशीन बनाकर लाओगे, वह भी तुम्हारी 
इच्छा पूरी नहीं कर पाई तो और कितनी 
स्त्रियों की भावनाओं से खेलोगे ? 
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थै 


व 


ब रूमा आजम 
प्रभारी, राजकीय पुरातत्त्व एवं संग्रहालय-विभाग, अजमेर 


शा प्रदेश के राजपूत-राजवंशों में 
शक्ति-आराधना की परम्परा अति 
प्राचीन काल से ही प्रचलित रही है। राजपूतों 
ने अपनी इस आराधना हेतु शाक्त मत की 
कई तांत्रिक प्रतिमाओं का निर्माण भी 
करवाया जिसकी आराधना करके वे यौद्धिक 
प्रदर्शनों में विजयश्री अथवा उत्सर्ग का वरण 
कर गर्व का अनुभव करते थे। उन्होंने 
वैदिक-पौराणिक देवी-प्रतिमाओं के 
अतिरिक्त अनेक लोकदेवियों की प्रतिमाओं 
का भी निर्माण करवाया तथा उन्हें शक्ति, 
सामर्थ्य अर्जन हेतु लोक में प्रसिद्ध किया। 

लोकदेवी-प्रतिमाओं की श्रृंखला में 
राजस्थान में एक ऐसी मूर्ति भी है जो देशभर 
की समस्त लोकदेवी-प्रतिमाओं में अपनी 
विशिष्ट निर्माण-शैली और प्रतीकों के कारण 
चर्चित है। सुगाली माता की यह प्रतिमा किसी 
समय पाली मारवाड़ के आऊवा-राजपूत 
(गौड़-वंश) ठिकाने के किले में प्रतिष्ठित 
थी। आऊवा के गौड़-राजपूत वंश की 
कुलदेवी और आराध्या इस देवी की 
समूचे क्षेत्र में बहुत मान्यता थी। काले 
पाषाण से निर्मित यह प्रतिमा मूलतः 
महाकाली (शक्ति) का कोई उग्र तांत्रिक 
स्वरूप है। 3 फीट, 8 इंच ऊँची तथा 2 
फीट 5 इंच चौड़ी यह प्रतिमा तब चर्चा 
में आई जब 4857 के स्वाधीनता संग्राम 
में आऊवा क्षेत्र के स्वाधीनता सेनानियों 
ने इसे किले से बाहर लाकर जन-जन में 
प्रकट किया था। कहा जाता है कि तब 
वहाँ के स्वाधीनता सेनानी इसी देवी के 
दर्शन कर अपनी क्रान्तिकारी गतिविधियाँ 
आरम्भ करते थे और यह देवी उनका 
मार्गदर्शन करती थी। इस लोकआस्था 
की बात जब ब्रिटिश सरकार के गेरे 
सैनिकों के कानों में पड़ी तो उनमें यह 
भय व्याप्त हो गया कि 'सुगाली माता' 
की इस विचित्र प्रतिमा में विश्वास करके 
आन्दोलनकारियों में विद्रोह की भावना 
जाग्रत्‌ होती है। 


सुगाली माता 


दुत आश्यर् 


जिन्हें देखकर अंग्रेज भय से काँपते थे 


बाद में किसी प्रकार ब्रिटिश सैनिकों ने 
आऊवा के किले पर अधिकार किया और 
भयवश उन्होंने तत्काल इस प्रतिमा को उस 
किले से हटाकर आबू (सिरोही) भिजवा 
दिया। बाद में 42 दिसम्बर, सन्‌ 4909 को 
अजमेर के राजपूताना संग्रहालय स्थापित 
होने पर वहाँ इस मूर्ति को भेज दिया गया। 
लगभग 82 वर्षों बाद सन्‌ 4994 में सुगाली 
माता की इस प्रतिमा को पाली के पुरातत्त्व 
संग्रहालय में स्थापित किया गया था, जहाँ 
आज भी यह प्रदर्शित है। 

लेखिका के सामुख्य अध्ययनानुसार 
१7वीं-48वीं शती की शिल्पकला से 
अभिप्रेरित सुगाली माता की यह प्रतिमा 
पद्मपुष्प पर औंधे पड़े एक दानव की देह पर 
रौद्र मुद्रा में वीरत्व भाव से खड़ी है। उनका 
एक चरण दानव की गर्दन पर और एक 
चरण उसकी जंघा पर स्थित है। देवी का यह 
भाव घोर नृत्य करता प्रतीत होता है। सुगाली 
माता की इस विचित्र मूर्ति के 40 शीश हैं। 
इनमें मुख्य शीश मुख मानवीय स्वरूपा है 
परन्तु शेष 9 शीश (मुख) विभिन्‍न पशुओं 
के हैं। इनमें गज, अश्व, शूकर, वराह, गरुड़ 


& ७ 
अर 
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आदि के स्वरूप हैं। देवी के दोनों ओर कुल 
54 कर (हाथ) है और उन सभी में वे 
विभिन्‍न प्रकार के यौद्धिक अथवा अरिमर्दन 
के प्रयुक्त होनेवाले आयुधों को धारण किए 
हुए है। देवी का मुख्य मानवीय देवमुख एक 
विचित्र वीरभाव की गाम्भीर्यता लिए हुए है। 
उनके सभी मुखों के शीश पर लम्बे टोपनुमा 
मुकुट हैं जो उस शती के सैनिकों के शीश 
पर लगे होते थे। देवी की ग्रीवा से लेकर 
घुटनों के नीचे तक मुण्डमाला सुशोभित है। 
उनकी कटि में करधनी है जिसमें भग्र आसुरी 
भुजाओं का आवरण है। उनकी ग्रीवा में 
मुण्डमाला तथा प्रत्येक मुण्ड के नीचे लड़ी 
माला का हार सुशोभित है। इस माला के 
नीचे देवी की ग्रीवा के दोनों ओर लिपटे नाग 
को भी वेष्टित रूप में उकेरा गया है। देवी- 
प्रतिमा को यज्ञोपवीत तथा बाजूबन्द एवं हाथ 
में सैनिक कड़ों को उकेरकर सजाया गया है। 
देश के किसी पुरातत्त्व-संग्रहालय में काली 
देवी के ऐसे लोकदेवी स्वरूप की मूर्ति अब 
तक प्रकाश में नहीं आई है। 
जयपुर के इतिहासकार डॉ. राघवेन्द्र 
सिंह मनोहर के अनुसार सुगाली माता की 
हब प्रतिमा को अपनी कुलदेवी मानकर 
पूजा करनेवाले राजस्थान के 
गौड़वंशीय राजपूत रहे हैं। इस वंश का 
प्रभाव मध्यकाल में इस प्रदेश के 
मारवाड़ क्षेत्र में रहा है। यह वंश स्वयं 
को सूर्यवंश से सम्बद्ध बताता है। इस 
वंश का गोत्र भारद्वाज, प्रवर भारद्वाज 
एवं बार्हस्पत्य आंगीरस, वेद-यजुर्वेद, 
शाखा-वाजसनेयी, सूत्र-पारस्कर, 
कुलदेवी-महाकाली (सम्भवतः इसी 
कारण सुगाली माता (लोकदेवी) को 
इसी महाकाली का लोकस्वरूप इस 
वंश ने माना), इष्टदेव-रुद्र (शिव का 
अघोर रूप) एवं कुलवृक्ष-कदली है। 
इस वंश की विस्तारित शाखा के गोत्र 
अमेठिया, अजमेरा, मारोठिया, 
अर्जुनदासौत, बलभद्रोत, ब्रह्मगौड़, 
चमरगौड़, भटूटगौड़, वैद्यगौड़, 
सुकेलगौड़, तथा पीपरियागौड़ हैं। 
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है एवं अध्यात्म में समन्वय 


केवल दूरदशी सशक्त नेतृत्व ही यह साहसिक कार्य कर सकता है। 


न ले. कर्नल आत्म विजय गुप्ता (३.) (राजोरीवले) 
पूर्व रजिस्ट्रार, ढ महाराजा सयाजी राव विश्वविद्यालय ऑफ बड़ौदा, 

पूर्व हैड ऑफ डिर्पाटमेंट ऑफ ऑप्टो इलोक्ट्रोलिक्स (ओआईसी ग्रुप) 
फैकल्टी ऑफ इंस्ट्रूमेन्टेशन टैक्‍्नोलॉजी, ईएमई स्कूल बड़ौदा 


मन्वय एक प्रक्रिया है। केवल तज्ञ 
पुरुष (विशेषज्ञ) ही यह प्रक्रिया 
पूर्ण कर सकता है। अतः यह स्पष्ट 
है कि समन्वय, भले ही वह विज्ञान एवं 
अध्यात्म के क्षेत्र में हो, केवल एक तज्ञ 
पुरुष की अपेक्षा करता है। इस प्रक्रिया के 
क्रियान्वयन के लिए ज्ञान, कौशल एवं 
तनन्‍्मयता की आवश्यकता है। ये गुण 
प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं ताकि समन्वय 
पूर्ण रूप से हो तथा विभिनन क्षेत्रों की प्रकृति 
के आवश्यकता के अनुसार ये गुण विभिन्‍न 
प्रमाणों (मात्रा) में पाए जा सकते हैं। 
उदाहरणार्थ : धातुओं के मिश्रण के लिए 
ओषधि क्षेत्र, धातुक्षेत्र अथवा रसायन क्षेत्र 
के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। 
संक्षेप में समन्वय (मिश्रण) के लिए 
विभिन्‍न प्रकार के ज्ञान तथा कौशल की 
आवश्यकता है। अतः विज्ञान तथा 
अध्यात्म के समन्वय के लिए एक दूरदर्शी 
सबल व्यक्ति (नेता) की आवश्यकता है 
जो विज्ञान क्षेत्र का विशेषज्ञ हो। आज की 
भाषा में हम उस विशेषज्ञ को योगी या 
अध्यात्मवेत्ता कहते हैं। 
वैज्ञानिक क्षेत्र (तकनीक) में नियमित 
व निरंतर अभ्यास के द्वारा प्रकृति की 
वास्तविकता एवं सत्य की खोज की जा 
सकती है। यहाँ वैज्ञानिक तकनीक का अर्थ 
(भाव) वास्तविकता तथा पूर्ण तन्‍्मयता से 
तकनीक का क्रियान्वयन है। प्रकृति के गर्भ 
में हमारे लिए दैवीय योजना रहती है। मानव 
द्वारा बनाई गई योजना से प्रकृति की योजना 


अधिक सटीक होती है। दोनों योजनाओं में 
समानता है दोनों का परिणाम-आधारित 
होना। देवीय योजना प्रकृति (प्रारब्ध) 
बनाती है तथा उसका क्रियान्वयन मनुष्य पर 
छोड़ देती है तथा मनुष्य अपनी योजनाएँ 
स्वयं ही बनाता है तथा क्रियान्वयन भी स्वयं 
ही करता है। सामान्य मनुष्य तथा दूरदर्शी 
कुशल (क्वांटम) मनुष्य में अन्तर यह है कि 
कुशल मनुष्य प्रकृति से मार्गदर्शन प्राप्त 
करके प्रकृति की योजना का कार्यान्वयन 
सफलतापूर्वक करता है। सामान्य मनुष्य 
अपने स्वभाव तथा इच्छानुसार योजना का 
क्रियान्वयन करता है। वह स्वेच्छा को 
परमात्मा की इच्छानुसार ढालता नहीं, अतः 
प्रकृति के मार्गदर्शन के लाभ से वज्चित 
रहता है। दूरदर्शी सबल मनुष्य को प्रकृति 
परमात्मा द्वारा प्रदत्त छठी इन्द्रिय के प्रयोग 
की प्रेरणा देती है। एक बार “टाटा संज' के 
योजना-निदेशक ने नीतिगत योजना से 
संबंधित विषय पर भाषण देते हुए कहा कि 
किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व वे बहुत बड़े 
प्रमाण में सांख्य (आंकड़े) एकत्रित करते 
हैं। परंतु अन्तिम निर्णय वे छठी इंद्रिय की 
सहायता से लेते हैं। यह सिद्ध करता है कि 
दूरदर्शी कुशछ नेता सदा अपनी आंतरिक 
छठी इंद्रिय की सलाह से काम करते हैं। वे 
ही ऐसे योग्य व्यक्ति हैं जो मार्गदर्शन करने 
की क्षमता रखते हैं। वे ही विज्ञान तथा 
अध्यात्म के समन्वय की योग्यता रखते हैं। 

कुशल नेता की पहचान है उसमें समग्र 
रूप से संगठित व्यक्तित्व का होना। उसमें 
अपनी आंतरिक कमजोरियों (प्रवृत्तियों) 
पर विजय प्राप्त करने के लिए तथा बाह्य 
रूप से योजनाओं को सफलतापूर्वक 
कार्यान्वित करने की महान्‌ ऊर्जा (क्षमता) 
होती है। ऐसे कुशल व्यक्तित्व इस ग्रह पर 
विरले ही होते हैं। सामान्य व्यक्ति का ऊर्जा- 
क्षेत्र विश्व की ऊर्जा-क्षेत्र का ही अंश 
(भाग) है। उसमें स्वयं को कुशल नेता 
बनाने की पर्याप्त क्षमताएँ हैं यदि वह स्वयं 
में उपलब्ध ऊर्जा को अपने निश्चय, 
स्वानुशसन तथा कुशल तकनीकों के 


डॉ.सर्वपलली राधाकृष्णन : जीवन दर्शन 
पर विश्व को (ज्ञान दिया) जाग्रतू किया। 


डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम : युवा शक्ति 
को आधुनिक तकनीक का प्रयोग करते 
हुए चहुँमुखी विकास के लिए प्रेरित किया। 


न 0, ॥/ है लक २ 
श्रीअरविंद : आध्यात्मिक वैज्ञानिक नेता 
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है सदाशिवराव गोव्ठवव्ठकर : 
युवा शक्ति के हृदयों को 'एकात्म 
मानववाद' के विचारों को प्रत्यक्ष रूप से 
स्वीकार करने के लिए आंदोलित एवं 
तत्पर किया। 


स्वामी विवेकानन्द : विज्ञान तथा 
अध्यात्म में समन्वय हेतु विश्व को ज्ञान 
दिया। (जाग्रत्‌ू किया ) 


सरदार बल्‍लभ भाई पटेल : एक सच्चे 
राष्ट्रवादी एवं (नीतिवान्‌ नेता) नीतिज्ञ 


अभ्यास के साथ विश्व की ऊर्जा से जोड़ 
ले। अतः प्रत्येक व्यक्ति में कुशल नेता बनने 
की क्षमता निहित है। 

जीवन में अनेक उतार-चढ़ाव आते हैं। 
जन्म से लेकर जीवन-यात्रा की पूर्ति तक 
व्यक्ति अपने जीवन-लक्ष्य, जीवन की दिशा 
तथा उस दिशा में एकाग्रता प्राप्त करने के 
लिए निरंतर उपाय व साधनों की खोज में 
लगा रहता है। मानव-मात्र अपने अल्पावधि 
जीवन में अपार प्रसन्‍नता पाने के लिए जिन 
मापदंडों का आश्रय लेता है, आमतौर से वे 
भ्रामक होते हैं तथा मानव को दुःखी एवं 
निराश करते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत के 
अनुसार, जो लोग अपने जीवन काल में 
असंतुष्ट रहते हैं, जीवन में सक्रियतापूर्वक 
शांत रहकर तथा शांतिपूर्वक सक्रिय रहकर 
संतुलित जीवन नहीं बिता पाते, वे 'अपनी 
सही पहचान' के अधूरे कार्य को पूर्ण करने 
के लिए पुनर्जन्म धारण करते हैं। 

यह प्रक्रिया चलती रहती है। वह 
भटकता रहता है तथा एक ऐसे व्यक्ति की 
खोज में लगा रहता है जो जीवन के इस 
कंटक-पथ पर उसका मार्गदर्शन कर सके। 
वह ऐसे व्यक्ति को अपना नेता, मार्गदर्शक 
व सहायक मान लेता है। कुछ लोग 
भाग्यशाली होते हैं जो ऐसा नेता को ढूँढ़ 
पाते हैं जो उनके अंदर झांककर उन्हें 
जीवन की वास्तविक आवश्यकताओं के 
बारे में उचित मार्ग दिखा सकते हैं। विभिन्‍न 
व्यक्तियों की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक 
(मानसिक) आवश्यकताएँ विभिन्‍न 
( असमान) होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति 
अपने लिए उन आवश्यकताओं के अनुसार 
मार्गदर्शक खोजता है। भाग्यशाली लोगों को 
ऐसा मार्गदर्शक मिल जाता है तथा शेष लोग 
या तो आत्मनिरीक्षण की प्रक्रिया में लगकर 
उचित मार्ग खोजने का प्रयत्न करते हैं 
अन्यथा वे अपने विचारों की उधेड़बुन में 
तब तक लगे रहते हैं जब तक कोई मार्ग 
मिल नहीं जाता। 

मानव अपने अंदर वास्तविक रूप से 
किस तत्त्व की खोज करता है 2 अथवा वह 
अपने लिए मार्गदर्शक में किस गुण की 
खोज करता है जिसके कारण वह 
मार्गदर्शक उसकी आवश्यकतानुसार 
सहायता कर सके ? मेरे विचार में मार्गदर्शक 
एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने 
आपमें संपूर्ण हो, अपने जीवन से संतुष्ट हो, 


जिसके विचार, संवेदनाएँ तथा क्रियाएँ 
मौलिक हों, जिसका चिंतन गहन हो तथा 
वह दूरदृष्टिवाला सबल व्यक्ति हो, ऐसे 
दूरदर्शी सबल व्यक्तित्व को समाज से स्नेह 
तथा आदर प्राप्त होता है। संक्षेप में कहा 
जाए जो प्रत्येक व्यक्ति अपने नेता में अपनी 
ही छवि ढूंढ़ता है। 

महान्‌ नेता ऐसा व्यक्ति है जिसमें 
आंतरिक ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में है तथा वह 
अपने व्यक्तित्व की छाप अन्यों पर छोड़ 
सकता है। ऐसे नेता जीवन के अनेक क्षेत्रों 
में अपनी उपलब्धियों तथा गतिविधियों से 
दूसरे सामान्य लोगों से भिन्‍न दिखाई देते हैं। 
इन नेताओं में सतर्कता, वीरता, साहस, 
तन्मयता, पूर्ण समर्पण का भाव, स्फूर्ति, 
ईमानदारी, स्वाभिमान, अपने कार्यक्षेत्र का 
संपूर्ण ज्ञान, नेकी, सद्भावना, विचारों में 
प्रौढ़ता, शांतचित्तता, दूसरों का आदर 
करना, मौलिकता, अद्वितीयता, उत्साह तथा 
एकाग्रता आदि गुणों में से अनेक गुण होते 


हैं। 

ऐसे नेता विशेष क्षेत्रों में अपने नेतृत्व- 
गुणों का प्रदर्शन करते हैं। इन्हीं नेताओं को 
सामाजिक सबल नेता, राजनैतिक सबल 
नेता, धार्मिक सबल नेता, आध्यात्मिक 
सबल नेता आदि के नाम से जाना जाता है। 
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सामाजिक 
सबल नेता, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 
को वैज्ञानिक सबल नेता तथा स्वामी 
विवेकानन्द को आध्यात्मिक सबल नेता के 
रूप में मान्यता प्राप्त है। इन सभी नेताओं 
की विशिष्ट क्षेत्रों में पहचान एवं मान्यता है। 

सबल नेताओं के जीवन में एक विशेष 
उद्देश्य- 'मानवमात्र का कल्याण' अवश्य 
होता है। इस लक्ष्य को वे अपने जीवन का 
मुख्य उद्देश्य मानकर इसी लक्ष्य के लिए 
जीते हैं तथा जीवनभर उसी की प्राप्ति के 
लिए सक्रिय रूप से कार्यरत रहते हैं। वे 
दिशा (मार्ग) खोजनेवाले, मार्गदर्शक, 
कार्यान्वयन करनेवाले तथा सभी को गति 
देनेवाले होते हैं। 

ज्ञानप्राप्ति के लिए चिंतन तथा अपने 
स्वप्र को साकार करने के लिए क्रियान्वयन 
की दिशा ही कठिन है। सबल दूरदर्शी नेता 
'स्वप्रों के व्यापारी' हैं। वे अपने लक्ष्य को 
ओझल नहीं करते। लक्ष्यप्राप्ति तक विश्राम 
नहीं करते। वे भी एक ऐसे मार्गदर्शक की 
खोज में भटकते रहते हैं जो जीवन के 
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रू पथ पर उनका मार्गदर्शन कर सके। उन्होंने भी 
अपनी सहायतार्थ मार्गदर्शक ढूंढ़ने के प्रयत्न किये। उनमें 
कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों को ऐसे मार्गदर्शक मिल जाते 
हैं जो उनके जीवन में झाँककर उन्हें जीवन की उचित 
आवश्यकताओं के बारे में उनका मार्गदर्शन करते हैं। 
ऐसे विभिन्‍न व्यक्तियों की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक 
आवश्यकताएँ भी विभिन्‍न होती हैं। अतः ऐसे नेता भी 
ऐसे मार्गदर्शक की खोज में रहते हैं जो इनका 
आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन कर सकें। एक सबल 
दूरदर्शी नेता की प्रमुख विशेषता है 'आत्मनिरीक्षण की 
प्रखर इच्छाशक्ति' | यही इच्छाशक्ति वाड्छत नेतृत्व 
उपलब्ध कराती है। वे विचारों की उधेड़बुन छोड़कर 
उस मार्गदर्शक के सम्मुख पूर्ण समर्पण कर देते हैं। वे 
प्रकृति को ही अपना मार्गदर्शक मानकर परमपिता 
परमात्मा की ओर से प्रदत्त चिरस्थायी अपार कृपा के 
पात्र बन जाते हैं। इस प्रकार वे सबल नेता बन जाते हैं। 
इस प्रकार सबल नेता वे हैं जो जीवन से संतुष्ट हैं तथा 
मौलिक हैं। 

विश्व के उन महान नेताओं की सूची अधोलिखित 
है जिन्होंने अपने दृढ़ विचारों, कर्मों तथा विचारों में 
मौलिकता से विश्व का मार्गदर्शन कियाः- 
# स्वामी विवेकानन्द : सामाजिक एवं आध्यात्मिक 
नेता 

# महात्मा गाँधी : सामाजिक सुधारक 
ब डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन : दार्शनिक एवं भारत के 
राष्ट्रपति 

क डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम : 
दार्शनिक, राष्ट्रपति एवं सुधारक। 
हब माधवराव सदाशिवराव गोव्ठवव्ठकर : राष्ट्रवादी 


वैज्ञानिक, 


नेता 
छ अब्राहम लिंकन : सामाजिक सुधारक एवं 
अमेरिका के राष्ट्रपति 


यद्यपि सूची तो अत्यन्त विस्तृत है, परंतु यहाँ 
विचारार्थ कुछ नामों का उल्लेख किया गया है। इस 
परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त कुशाग्रतायुक्त महान्‌ नेताओं ने अपने 
विशिष्टि गुणों- आस्था, दूसरों को विचारों से संतुष्ट 
करने की क्षमता तथा तरुणाई को उत्साहित करने की 
योग्यता द्वारा विध समाज के कल्याण के लिए 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। वे वास्तव में महान्‌ नेता 
हैं। यद्यपि ऐसे कुशल नेता संख्यात्मक दृष्टि से बहुत 
थोड़े हैं, तथापि अपने गुणों के कारण वे अन्य लोगों से 
भिन हैं। 

विज्ञान तथा अध्यात्म के समन्वय का अर्थ है 
तार्किकता, निष्ठा, अनुशासन तथा समर्पण की भावना 
का समन्वय ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित 
जीवन बिताने की प्रेरणा मिले। महान्‌ नेता अपने दायित्व 
का निर्वहन करने के लिए विभिन्‍न प्रकार के साधन 
अपनाते हैं। 


99 में स्वाधीनता के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 50 रुपये के सिक्के : 


99 में सरदार पटेल पर 50 रुपये के सिक्के : 


99 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की जन्मशती पर 50 रुपये के सिक्के : 


998 में श्रीअरविन्द पर 50 रुपये के सिक्के : 
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लि में विभिन्‍न अवसरों पर जारी किए गए 


स्मारक-सिक्‍्के 


2000 में उच्चतम न्यायलय के 50 वर्ष वर्ष पूर्ण होने पर 50 
रुपये के सिक्के : 


200 में बे. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मशती पर 50 
रुपये के भिक्के : 


2002 में संत तुकाराम पर 50 रुपये के सिक्के : 


2003 में महाराणा प्रताप की स्मृति में । रुपये के सिक्के : 
9000 सह ० 


2006 में खादी ग्रामोद्योग आयोग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर 
50 रुपये के सिक्के : 


2006 में लोकमान्य बालबगंगाधर टिछक की ॥50वीं 
जयन्ती पर 5 रुपये के सिक्के : 


2009 में राष्ट्रमण्डल के 60 वर्ष पूर्ण होने पर 5 रुपये के 


20/2 में कोलकाता टकसाल के 60 साल पूरे होने पर 60 
रुपये के सिक्के : 


200 में भारतीय रिजर्व बैंक के 75 साल पूर्ण होने पर 75 
रुपये के सिक्के : 


20॥0 में आयकर विभाग के 50 वर्ष पूर्ण होने पर चाणक्य 
के चित्रवाले ।50 रुपये के सिक्के : 


200 में भगवान्‌ महावीर के 2,600वें जन्मदिवस पर 00 
रुपये के सिक्के 


20॥ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ॥50वीं जयंती पर ॥50 
रुपये के सिक्के : 


20॥ में महामना पं. मदनमोहन मालवीय की ॥50वीं 
जयन्ती पर 50 रुपये के सिक्के : 


20/2 में पं. मोतीलाल नेहरू की 50वीं जयन्ती पर 50 
रुपये के सिक्के : 


203 में स्वामी विवेकानन्द की ॥50वीं जयन्ती पर 50 
रुपये के सिक्के : 


200 में च्प्फ़्ऐे बृहदेश्वर मन्दिर के ,000 साल पूर्ण 
होने के उपलक्ष्य में ,,000 रुपये के सिक्के : 


के सिक्के : 
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न प्रो. भुवनेश्वर प्रसाद गुरुमैता 
सेवानिवृत्त आचार्य एवं अध्यक्ष, भाषा एवं संस्कृति 
विभाग, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार 


कात्मता के सिद्धांत के प्रति निष्ठा 
ए एवं संकल्प भारतीय साहित्य एवं 
संस्कृति की अमरता का रहस्य है। 
सुदूर वैदिक काल से ही भारत का मानस 
अपने नागरिकों के प्रति सद्धावनापूर्ण रहा 
है। इसी एकात्म बोध के अमृत का पान 
करके यह अपने प्रजाजन और संस्कृति के 
नित-नूतन विकास का साक्षी बनकर आज 
तक जीवित है। वस्तुतः भारतीय साहित्य 
एकात्मता के विपुल दृष्टन्तों से ओत- 
प्रोत है। 
भारत की अमरता का रहस्य इसका 


हमारे यहाँ 'धर्म' का अर्थ बहुत ही 
व्यापक है। पूजा-पाठ करना ही 
धर्मनहीं है। जो समाज की धारणा 
करता है, वह धर्म है-- 'धर्मो 
धारयति प्रजा: ! | जो धर्म व्यक्ति 
के स्तर पर जीवन की धारणा 
करता है, राष्ट्र स्तर पर राष्ट्र जीवन 
की धारणा करता है और विश्व- 
स्तर पर जो विश्व-जीवन की 
धारणा करता है, वही सनातन-धर्म 
है। हमने हमेशा विश्व की परिभाषा 
सोचा है। 


एकात्म मानव-दर्शन 


महनीय सिद्धांत है। तभी तो मुहम्मद 
इकबाल ने हमारे देश की संस्कृति की 
अमरता के विषय में कहा हैः 
यूनान मिस्र रोमां सब मिट गए जहां से 
बाकी बचा है अब तक नामो-निशां हमारा 
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी 
यूनान, मिस्र और रोम-प्रभृति विश्व के 
बड़े-बड़े साम्राज्यों का निर्माण हुआ और 
सब-के-सब काल के गाल में समा गये। 
वहाँ की संस्कृति मिट्टी में मिल गयी। 
लेकिन ऐसी कौन-सी बात है कि हमारी 
हस्ती मिटती नहीं ? हमारा सिद्धांत ही इतना 
उच्च है जिसके लिए कहा गया है कि 'कुछ 
बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी।' 
गीता में इस पावन सिद्धांत अर्थात्‌ 
आयडियोलॉजी को 'अधिष्ठानम्‌' कहा गया 
है। वहाँ कर्म करने के पाँच श्रेष्ठ साधनों में 
भगवान्‌ कृष्ण ने अधिष्ठान को सबसे पहले 
महत्त्व दिया है : 
अधिष्ठानम्‌ तथा कर्त्ता करणं च पृथग्विधम्‌। 
विविधाश्च पृथक्के्ट देवं चैवात्र पठ्चमम्‌॥ 
“गीता, 48.44 
सुदृढ़ अधिष्ठान होने के कारण हमारा 
राष्ट्र बराबर चलता आ रहा है जबकि संसार 
में न जाने कितने साम्राज्य निर्मित हुए और 
ध्वस्त हो गए। हमारे राष्ट्र को अमरता 
दिलाने में हमारे सिद्धांत यानी 
“आइडियोलॉजी' का महत्त्व सर्वाधिक है। 
किसी श्रेष्ठ विचारक ने कहा है कि सिद्धान्त 
अपने पैरों पर खड़े रहते हैं (प्रिंसिपल 
स्टैण्ड्स ऑन इट्स ओन लेग्स)। कारण 
यह है कि सिद्धांत पर अटल निष्ठा हो, तो 
विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी राष्ट्र 
स्वाभिमानपूर्वक जीवित रहता है। अपने 
प्राचीन एवं अमर राष्ट्र के आधारभूत सिद्धांत 
के विषय में यदि विवेचन करनी हो तो हम 
कहेंगे- “आत्मनो मोक्षार्थम्‌ जगद्धिताय 
च'। अपने मोक्ष के लिए, अपने विकास के 
लिए और संपूर्ण जगत्‌ के कल्याण के लिए 
हमने सदैव विचार किया है। 


विश्व-कल्याण की भावना 


मानव तो क्‍या, हम लोग चींटियों को भी 
चीनी खिलाने में विश्वास रखते हैं। विश्व- 


कल्याण का विचार हमारा प्रथम लक्ष्य है 
और उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के 
आत्मविकास की मंगल कामना करते हैं, 
जिससे वह विश्व-कल्याण का उत्तम साधन 
बन सके- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिहु:खभाग्भवेत्‌॥ 
सभी सुखी रहें, नीरोग रहें, निर्भय रहें, 
आपस में प्यार से रहें, किसी को मेरे कारण 
लेशमात्र भी कष्ट न हो; मानव कल्याण के 
लिए इस संकल्प को कार्यरूप दें। इसी को 
दूसरे ढंग से 'एकात्म मानव दर्शन' कहा 
गया है। यही वास्तव में सनातन-धर्म है। 
हमारे यहाँ 'धर्म'! का अर्थ बहुत ही 
व्यापक है। पूजा-पाठ करना ही धर्म नहीं है। 
जो समाज की धारणा करता है, वह धर्म 
है- 'धर्मो धारयति प्रजा: '। जो धर्म व्यक्ति 
के स्तर पर जीवन की धारणा करता है, 
राष्ट्र-स्तर पर राष्ट्रजीवन की धारणा करता 
है और विश्व-स्तर पर जो विश्व-जीवन की 
धारणा करता है, वही सनातन-धर्म है। हमने 
हमेशा विश्व की परिभाषा में सोचा है। जिन्हें 
विश्व की चिंता करनी है, उन्हें भी कहीं-न- 
कहीं अपना आधार बनाना होता है। मेजिनी 
के सामने संपूर्ण इटली की स्वाधीनता का 
लक्ष्य था, किंतु उसने इटली के एक हिस्से 
पिडमांट संस्थान में अपना बेस ऑफ 
ऑप्रेशन' बनाया। छत्रपति शिवाजी के 
सामने सम्पूर्ण 'हिंदबी स्वराज” का लक्ष्य 
था, किंतु उन्होंने महाराष्ट्र से ही कार्यरेंभ 
किया। महाराष्ट्र तक सीमित रहना उन्हें 
कदापि अभीष्ट न था। गुरु गोविंद सिंह को 
भी बिहार में जन्म धारण कर पंजाब में सैन्य 
संगठित कर संपूर्ण राष्ट्र को यवनों की 
दासता से मुक्त कर मानवता की रक्षा ही 
अभीष्ट था। उसी प्रकार भारत राष्ट्र का 
अधिष्ठान तो विश्व-कल्याण का है, लेकिन 
भारत ही उसका मूल स्थान हो सकता है। 
इसलिए इस राष्ट्र के नागरिकों में सद्भावना 
का संचार करने का अर्थ है केवल इस राष्ट्र 
का ही कल्याण नहीं करना, बल्कि 
मानवजाति का कल्याण करना है। सम्पूर्ण 
विश्व-कल्याण की कामना लेकर हमारे 
पूर्वज चले थे। इस राष्ट्र की एकता, शक्ति 
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की मंगल परंपरा 


और समृद्धि में विश्व-कल्याण की गारंटी है, 
इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। 

लेकिन, आज की विषम परिस्थिति में 
आत्मविश्लेषण करने की आवश्यकता है कि 
हम कौन थे और क्‍या बनते जा रहे हैं? 
स्वाधीनताप्राप्ति के 69 वर्ष बाद भी 
अलगाववाद,  क्षेत्रवाद, जातिवाद, 
भाषावाद, उग्रवाद और संप्रदायवाद का 
कैसा नंगा नर्तन हो रहा है। हिंसा, 
अराजकता, अनैतिकता, बर्बरता, 
देशद्रोहिता का कैसा भयावह दृश्य दिखाई 
दे रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय सद्भावना की 
अवधारणा की नितांत आवश्यकता है। राष्ट्र 
की इस भावात्मक एवं आध्यात्मिक 
प्रेरणाशक्ति का मूल्य हम सबको नयी आँख 
से फिर से पहचानना चाहिए। 


अनेकता में एकता 


राष्ट्र के नागरिकों में अनेक भेदों के बावजूद 
यदि उनमें कुछ समानताएँ भी हैं तो उन्हें 
प्रकाश में लाना चाहिए। क्‍यों न उन 
समानताओं को खोजकर राष्ट्र के सामाजिक 
मन का निर्माण किया जाय। एक ही पेड़ का 
तना, उसकी शाखाएँ, उसके पत्ते भिन्‍न होने 
के बावजूद वह पेड़ एक होता है। तो क्‍या 
मनुष्य जीवन की विभिन्‍नता में से ऐसा कुछ 
“समान-साक्षा' नहीं ढूँढ़ा जा सकता जिससे 
राष्ट्र के नागरिकों को समान स्तर पर खड़ा 
किया जा सके? हमारे दूरद्रष्ट पूर्वजों ने 
विविधता में एकता की तलाश करते हुए 
राष्ट्र स्‍तर ही नहीं, अपितु मानव को समान 
स्तर पर खड़ा करने का प्रयत्न किया है। 
बहुत पहले ही उन्होंने सोच लिया था 
कि जीवन में भय, ईर्ष्या, शत्रुता के बजाय 
प्रेम, सामञ्जस्य और सह-अस्तित्व का 
निर्माण क्यों न किया जाए, ताकि हम जीवन 
का भरपूर आनन्द ले सकें, सबसे प्रेम कर 
सकें। जीवन की नीरसता को चीरकर उसमें 
तीज, बसंत, वैशाखी, होली, दीवाली और 
ओणम्‌ की खुशियाँ भर सकें। सभी यह 
सोचें कि एक दूसरे को सुखी कैसे बनाया 
जा सकता है। भूख तो सभी को लगती है, 
फिर क्यों एक दूसरे को फाड़ खायें या दोनों 
मिलकर अपनी भूख मिटाने का उपक्रम 


करें, साधन खोजें 2 कोई अपनी पत्नी, बच्ची 
और माँ को भूखा छोड़कर खुद नहीं 
खाएगा। इतना ही नहीं, वह अपने कुटुम्बी 
और स्वजनों के लिए भी व्यवस्था सोचेगा। 
ज्यों-ज्यों व्यक्ति का जीवन संतुलित बनता 
है, त्यों-त्यों उसे कुटुम्ब, जाति, समाज, राष्ट्र 
और समस्त मानव जाति के प्रति आत्मीयता 
की अनुभूति होने लगती है। अपने दुःखी 
बंधु-बांधवों के दुःख में सहभागी होने के 
लिए उसमें कर्तव्य-बोध जाग्रतू होता है। 
एक प्रकार के आत्मिक सुख की अनुभूति 
होने लगती है। भारतीय जीवनदर्शन के 
अनुसार अपने शरीर, मन, बुद्धि और 
आत्मा का संतुलित व समन्वयात्मक विचार 
करनेवाला मनुष्य ही वास्तव में सुखी मनुष्य 
है। उसके सर्वाधिक पुरुषार्थ के विकास के 


संघर्ष के स्थान पर समन्वय 
सामज्जस्य होता है। ईर्ष्या के बदले स्नेह 
होता है। अधिकार, दंभ के स्थान पर सह- 
अस्तित्व होता है। इस प्रकार के व्यक्तियों 
का समाज न केवल अपने देशवासियों को 
संपन्‍न व सुखी बना सकता है वरन्‌ विश्व- 
कल्याण, विश्व-बंधुत्व व “वसुधैव 
कुटुम्बकम्‌' के स्वप्र को साकार करे में 
सक्षम होता है। वस्तुतः प्राणिमात्र के प्रति 
सद्भावना ही वह अधिष्ठान है, जीवन-दर्शन 
या सिद्धांत है, वह संजीवनी-शक्ति है, 
जिसके अभाव में क्षुद्रता के भाव हमारे मन 
को दबोच लेते हैं और सामूहिक जीवन 
अर्थात्‌ राष्ट्रीय जीवन छिनन-भिन्‍न हो 
जाता है। 

(क्रमशः ) 
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क्या नया सबेरा हो सकेगा ? 


सो लह दिसम्बर, 2042 के निर्भया- 
काण्ड से मर्माहत हुए लोगों के 
अन्दर महिलाओं की यथास्थिति में सुधार 
की प्रबल इच्छा दिखी। सभी ने एक स्वर 
में कहा कि अब महिलाओं के साथ हो रहे 
दुराचार समाप्त होने ही चाहिए। इसके लिए 
प्रयास भी किए गये। उनकी सुरक्षा तथा 
सम्मान के लिए नये-नये नियम भी बनाए 
गये। तो मन में एक आशा की किरण जगी 
कि शायद आनेवाला साल महिलाओं के 
लिए नये सबेरे की भाँति हो। पर ऐसा न हो 
सका। पूरे साल वैसे ही महिलाओं पर 
अत्याचारों और दुराचारों के समाचार 
मिलते रहे। कभी चौराहे पर, कभी बस या 
टैक्सी में, कभी अपने कार्य-स्थल पर यानी 
हर जगह तरह-तरह से शिकार होती रहीं। 
महिलाओं की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं 
दिखा। समय बदला, समाज का रहन-सहन 
बदला पर स्त्रियों के प्रति सभी की धारणा 
वैसी-की-वैसी ही रही। क्योंकि आज भी 
हर सुबह अखबार उठाते ही दिल धक्‌ से 
हो जाता है कि पता नहीं आज के अखबार 
में न जाने कितनी बलात्कार, घरेलू हिंसा, 
उत्पीड़न, शोषण और जान से मारने की 
दुःखद घटनाएँ छपी होंगी। रोज की तरह 
आज फिर यह सुन्दर शुभ प्रभात अंधकार 
से भर जाएगा। कितनी क्रूरता, कितनी 
जघन्यता इस संसार में व्याप्त है, एक-एक 
घटना पढ़कर मन पीड़ा से भर जाता है। 
सुबह का उत्साहभरा समय भी बोझिल-सा 
हो जाता है। इन दर्दनाक घटनाओं के 
स्मरण से तन-मन सिहर-सा उठता है। रह- 
रहकर मन में एक अजीब-सी बेचैनी होने 
लगती है। दिन-प्रतिदिन महिलाओं के साथ 
बढ़ती बरबता देखकर मन सोचने पर 
विवश होता है कि क्‍या ये हैं हमारे अच्छे 
दिन ? नयी सरकार ने महिला-सुरक्षा तथा 
न्याय के वादे तो बहुत किए, पर सब थोथे। 
न कोई सुरक्षा, न न्याय। पहले के समय में 
इतनी अमानवीयता तो नहीं थी कि किसी 
स्त्री को कभी भी, कहीं भी कीड़े-मकोड़े 
की तरह कुचल दिया जाए और यदि कोई 
ऐसी घटना सामने आती भी तो अपराधी को 
पूरा जग धिक्कारता। पर अब तो जैसे यह 
आम बात हो गई है। तभी तो किसी महिला 


को चाहे निर्वस्त्र करके घुमाया जाए, 
तेजाब डालकर उसे कुरूप बना दिया जाए, 
उसका एक-एक अंग छेदा जाए या हत्या 
करके फाँसी पर लटका दिया जाए, फिर 
चाहे उस महिला की उम्र महीनों में हो या 
सालों में। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ ऐसे 
भयंकर कुकृत्य ! पर किसी को कोई खास 
हैरानी नहीं होती। बस दो-चार दिन हाय- 
तौबा मचाकर सब शान्त हो जाते हैं। लगता 
है जैसे सब अगली वारदात के प्रतीक्षा में 
लग गये हो और तो और पीड़िता के साथ 
झूठी आत्मीयता दिखाकर अपराधी को सह 
दी जाती है तभी तो दिन-प्रतिदिन अपराध 
बढ़ रहे हैं। 


महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार ने 
“बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू तो 
की है और उसके लिए एक बड़ी धनराशि 
भी निर्धारित की है, पर क्या बेटी बच पा रही 
है और जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। 
सारी सुरक्षा, बचाव, जागरुकता तो फाइलों 
तक ही सीमित है। महिला कहीं भी सुरक्षित 
नहीं है। न घर में न बाहर। कुछ माँ-बाप बेटे 
की चाह में उसे संसार में आने से पहले ही 
उसकी विदाई कर देते हैं तो कुछ माँ-बाप 
जन्म के बाद कभी कूड़े के ढेर में तो कभी 
मन्दिर के प्रांगण में, कभी स्टेशन पर तो 
कभी अनाथालय के दरवाजे पर असहाय 
छोड़ देते हैं। अनाथालयों में लड़कियाँ ही 
बहुतायत में होती हैं और बच्चे गोद लेने में 
दम्पति की मांग बेटा ही होती है जो कि 
हमारे समाज में बेटा-बेटी के बीच 
असमानता को दर्शाती है। समाज की ऐसी 
विषम परिस्थितियों में भी यदि वह बचती- 
बचाती बड़ी हो जाए तो ससुराल में कहीं 
दहेज के कारण, कहीं बाँझपन के कारण, 
कहीं पतिदेव के मन-मुताबिक न होने के 
कारण या तो छोड़ दी जाती है या फिर मार 


दी जाती है। हमारे समाज में लड़की तभी 
तक सभ्य मानी जाती है जब तक वह पुरुष 
की विकृत मानसिकता की शिकार होती रहे, 
शासित होती रहे और किसी से कुछ न कहे। 
समाज में स्त्रियों की दुर्दशा देखकर मन 
बहुत ही आहत होता है। गुनाह के बढ़ते 
आँकड़े समाज में आनेवाले समय के 
भयावह रूप को दर्शा रहे हैं। चारों तरफ 
चीत्कार, हाहाकार-सा वातावरण आत्मा को 
झकझोर रहा है। क्‍या हो गया है हमारे 
समाज को। मनुष्य अपनी मनुष्यता खोने पर 
उतारू है। आखिर कहाँ से उनके मन में 
इतनी आक्रामकता पैदा हो रही है ? क्‍यों वे 
पूरी तरह अवसाद तथा विषाद से घिरे हैं, 
कौन-सा कारण इनके मन में इतना जहर भर 
रहा है जोकि कुछ लोगों द्वारा किया गया 
कुकृत्य पूरी मानवता को शर्मसार किए हुए 
है। दिन-प्रतिदिन स्थिति भयावह होती जा 
रही है। घर से बाहर निकलते ही एक 
डरावना-सा साया लगता है जैसे पीछा कर 
रहा हो। यदि ऐसा ही रहा तो बेटी के जन्म 
होने पर हर माँ का कलेजा काँप जायेगा, 
वह बेटी को जन्म देकर पछतायेगी। एक 
तरफ समाज में स्त्रियों की इतनी अहमियत 
कि उनके बिना समाज की संरचना ही संभव 
नहीं, दूसरी तरफ उन्हीं स्त्रियों के साथ ऐसी 
हैवानियत कि देखकर रोंगटे खड़े हो जाएँ, 
यह समाज की कैसी विरोधाभाषी सोच है। 
महिलाओं से दुर्व्यवहार और अपराध के 
सामाजिक, आर्थिक और मजहबी- सभी 
तरह के सन्दर्भ मौजूद हैं। क्‍या ऐसे में 
महिलाएँ समाज की विश्षिप्त मानसिकता से 
उबर सकेंगी? जब किसी महिला का 
बलात्कार होता है तो समाज की सभी 
महिलाओं की आत्मा के साथ बलात्कार हो 
जाता है; उतनी ही पीड़ा, उतना ही अपमान 
हम सभी महिलाएँ झेलती हैं। महिलाओं के 
प्रति यह अमानवीय व्यवहार, न नियम- 
कानून लागू करने से, न किसी के रोकने से 
रुकनेवाला। यह मनुष्य के स्वयं के रुकने से 
ही रुकेगा। यदि मनुष्य मनुष्य बना रहे तो 
समाज का स्वरूप ही कुछ और हो। मन तो 
सोचने पर विवश होता है कि क्या कभी इस 
वीभत्स समस्या का समाधान हो सकेगा। 
क्या यह आनेवाला साल महिलाओं के लिए 
कुछ नया कर सकेगा अर्थात्‌ उनके जीवन 

में नया सबेरा ला सकेगा ? 
ब ऋचा सिंह 
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|. रहने के लिए लें उचित नींद 


व डॉ. भारत सिंह 'भरत' 
प्राकृतिक चिकित्सक 


मारे मन की तीन अवस्थाएँ होती 
ह हैं- जाग्रतू, स्वप्न एवं सुसुप्ति, 
यानी की निद्रावस्था। स्वभावतः 
हम दिन में जागते हैं एवं रात्रि में कभी 
स्वप्नावस्था में होते हैं, इसके बाद गहरी नींद 
में। 
हम अपनी एक तिहाई जिंदगी सोने में 
खत्म करते हैं। परंतु सोए बिना हम रह नहीं 
सकते एवं बिना नींद के हम स्वस्थ नहीं रह 
सकते। अतः स्वस्थ जीवन जीने के लिए 
नींद आवश्यक है। हमारी शरीर को जो 
लाभ नींद लेने से होता है, वह जाग्रत्‌ 
अवस्था में नहीं हो सकता। तो आइए जानते 
हैं कि जब हम सोते हैं तो शरीर में क्‍या 
घटता है। 


कौन सोता है? 


हमारा अस्तित्व स्थूल, सूक्ष्म एवं सृक्ष्मतम- 


का लगभग 40 प्रतिशत भाग सोता है 
एवं 60 प्रतिशत भाग कार्यरत होता है। 
नींद के दूसरे एवं तीसरे मुकाम में 
मस्तिष्क विश्राम अवस्था में होता है 
तथा मस्तिष्क की 50 प्रतिशत तरंगें 
रा हो जाती हैं और गहरी नींद आती 
| 

आँखों पर प्रभाव : जैसे ही हम नींद में 
प्रवेश करते हैं, हमारी आँखें स्वतः बन्द 
हो जाती हैं तथा हम अर्धचेतन में होते 
हैं; परंतु जब हम सोते हैं तो 90 मिनट 
बाद हमारी आँखों की पुतलियाँ स्पन्दन 
करती हैं। इस समय कुछ स्वप्र चल रहे 
होते हैं, परंतु गहरी निद्रा में हम पूर्ण 
अचेत हो जाते हैं। 

हार्मोन्स पर प्रभाव : जाग्रतू अवस्था में 
तो हमारा शरीर ऑक्सीजन तथा खाने 
को पचाता है तथा शरीर को ऊर्जा 
प्रदान करता है परंतु जब हम नींद में 
होते हैं तो हमारा शरीर ऊर्जा का संचय 
करता है तथा शरीर स्वयं की मरम्मत 
करता है। ह्यूमन ग्रोथ हारमोन्स का 
उद्भव होता है। बढ़ती उम्र के बच्चों 
की लम्बाई एंटी-हारमोन्स से बढ़ती है। 
प्रोटीन हारमोन्स तथा एच.जी.एच. 
हारमोन्स, अमीनो एसिड की सहायता 


से मांसपेशियाँ एवं हड्डियों की मरम्मत 


तीन भागों में विभक्त है। शरीर मन से कार्य “,» नर 


करता है, अतः जब मन सोता है तो शरीर _. 
आराम करता है। अब हमारा मन जाता ! 


कहाँ है ? गीता (8.8-49) में लिखा है- 
“अव्यक्ताद्यक्तय:... तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके, 
भूतग्राम: ... प्रभवत्यहरागमे', अर्थात्‌ यह 
संपूर्ण भूत समुदाय दिन के प्रवेश काल में 
ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न होते हैं रात्रि में 
ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेशकाल में लीन हो 
जाते हैं। 
अब जानते हैं कि वैज्ञानिक शोध के 
अनुसार नींद का हमारे शरीर के अंगों पर 
क्या प्रभाव पड़ता है : 
छ मस्तिष्क पर प्रभाव : जब हम नींद के 
प्रथम भाग में होते हैं तब हमारे मस्तिष्क 


करते हैं। शरीर की हर कोशिका नयी 
हो जाती है। पीनियल ग्रंथि का स्राव भी 
नींद काल में ही होता है जो शरीर की 
नींद तथा जाग्रत्‌ अवस्था को संयमित 
करती है। सोते समय ही टैस्टीस्ट्शेन 
तथा फर्टलिटी हारमोन्स का स्राव होता 
है। अतः मानव के लिए उचित नींद 
लेना अत्यावश्यक होता है अन्यथा 
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 
इम्यून सिस्टम पर प्रभाव : पूर्ण नींद 
7-8 घंटे लेने से इम्यून शक्ति बढ़ती है। 
जब व्यक्ति बीमार हो या शरीर में 
संक्रमण हो, एड्स का मरीज हो, 
घायल हो तो नींद अधिक लेने से 
अधिक लाभ होता है, क्योंकि नींद 
काल में शरीर की इम्यून-शक्ति बढ़ती 
है। शरीर का रिद्म कैमिकल मैसेंजर 
तथा नाड़ियों द्वारा संचालित होता है जो 
सरकेडियन क्लॉक द्वारा नियंत्रित किया 
जाता है। शरीर का नाड़ी-संस्थान नींद 
काल में पुष्ट एवं सक्रिय होता जिससे 
शरीर की आंतरिक शक्ति बढ़ती है। 
शरीर के तापमान पर प्रभाव : नींद के 
समय शरीर का तापमान कम होता है। 
उच्च रक्तचाप के मरीज के लिए सोना 
लाभदायक होता है। नींद में 
मेटाबॉलिक रेट भी कम होता है, 
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हि शरीर में सुस्ती, थकावट 
महसूस होती है। शरीर का तापमान 
गिरने से नींद अच्छी आती है तथा 
स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता 
है। जिनके शरीर का तापमान ज्यादा 
होता है, उन्हें उच्च रक्तचाप होता है 
और नींद कम आती है। 

ब. त्वचा पर प्रभाव : त्वचा के ऊपर का 
आवरण अचेतन कोशिकाओं से 
संगठित है, जो नींद काल में तेजी से 
बढ़ती हैं। इसलिए उचित नींद 
आवश्यक है। यह प्रक्रिया दिन में पूरी 
नहीं हो सकती है। 

छ श्रांसों पर प्रभाव : नींद में हमारी 
श्वांसों की लम्बाई बढ़ जाती है शरीर 
के आराम के कारण श्वांसें पूर्ण रूप से 
चलती हैं जिससे ऑक्सीजन बढ़ती 
हे । रात्रि में सोना स्वास्थ्यवर्धक होता 

| 

॥ मुख के अन्दर प्रभाव : नींद में मुख 
सूखकर अन्दर लार का स्राव बन्द हो 
जाता है। यही कारण है कि प्रातः 
हमारा मुख अन्दर से सूखा महसूस 
होता है। जब दिन में लार-पग्रंथियाँ 
खाते-पीते समय लार का स्त्राव करती 
हैं रात्रि में लार-ग्रंथियाँ बन्द रहती हैं। 

छ. मांसपेशियों पर प्रभाव : निद्रा-काल 
में हम कितने भी करवट बदलें, परन्तु 
हमारे शरीर की मासपेशियां आराम 
करती हैं तथा टिशू मरम्मत होते हैं। 
जितनी गहरी नींद, उतना ही 
मांसपेशियों का विश्राम। 

छ.रक्त पर प्रभाव : नींद-काल में हृदय 
को कम परिश्रम करना पड़ता है 
क्योंकि हृदय की 0-20 धड़कन 
प्रति मिनट के आधार पर कम होती है 
और रक्तचाप थोड़ा गिर जाता है। 
हमारे उत्तकों का पुनर्निर्माण होता है। 

छ पाचन-क्रिया पर प्रभाव : नींद के 
समय हमारी पाचन-क्रिया मंद हो 
जाती है, इसीलिए भोजन सोने से 3 
घंटे पूर्व खाना चाहिए अन्यथा अपच 
हो जाती है तथा भोजन से ग्लूकोज 
नहीं बन पाता है और शरीर को ऊर्जा 
नहीं मिलती है। 
इस प्रकार हमारे जीवन में नींद अति 

आवश्यक है। बिना नींद के शरीर का 

सारा तंत्र बिगड़ सकता है, अतः उचित 
मात्रा में नींद पूर्ण करके स्वस्थ रहें। 


|, १-*६ 
“झालावाड़ राज्य का इतिहास' 
पुल्तक का विमोचन संपन्‍न 


प्रख्यात इतिहासविद्‌ और पुरातत्त्ववेत्ता श्री ललित शर्मा 
की नवीन पुस्तक 'झालावाड़ राज्य का इतिहास' का 
विमोचन पर्यटन विकास समिति, झालावाड़ द्वारा पृथ्वी 
विलास पैलेस, झालावाड़ में एक समारोह में किया गया। 

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झालावाड़ के 
महाराजराणा श्री चन्द्रजीत सिंह झाला ने कहा कि यह 
सन्दर्भ-ग्रंथ हाड़ैती और मालवा के इतिहास के मध्य 
एक सुदृढ़ सेतु का काम करेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी 
ही पुस्तकों से राज्य और तत्कालीन लोकजीवन एवं 
संस्कृति का निर्माण होता है और उन्हें पहचाना जाता है। 

समारोह के अध्यक्ष केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध 
निदेशक रायसिंह मौजावत ने कहा कि झालावाड़ राज्य का इतिहास देश की स्वतंत्रता 
के इतिहास के साथ ही मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास में भी अपना विशिष्ट स्थान रखता 
है। उन्होंने कहा कि जिस स्थान का इतिहास नहीं होता, वहाँ की सांस्कृतिक पहचान 
नहीं बन पाती है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि झालरापाटन की तहसीलदार श्रीमती 
अस्मिता सिंह ने कहा कि 'झालावाड़ राज्य का इतिहास' पुस्तक में न्याय, स्वतंत्रता, 
लोकसंस्कृति एवं समाज व राज्य की समानता का सुन्दर चित्रण है जिससे भावी पीढ़ी 
को एक नवीन इतिहासलेखन की प्रेरणा मिलेगी। 

इस अवसर पर पुस्तक के लेखक श्री ललित शर्मा का झाला राजपरिवार की ओर 
से साफा बांधकर, नकद राशि एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर 
पर झालरापाटन और झालावाड़ नगर के विशिष्ट जन सपरिवार एवं पत्रकार भी मौजूद 
थे। समारोह-पश्चात्‌ महाराजराणा ने सभी आगन्तुकों को झाला राजमहल के प्राचीन 
संग्रहालय का अवलोकन करवाया एवं वहाँ प्रदर्शित प्राचीन एवं नायाब पुरा-वस्तुओं 
की जानकारी दी। समारोह का संचालन समिति के संयोजक ओम पाठक ने किया एवं 
समिति के अध्यक्ष श्री दीनेश सक्सेना ने सभी आगन्तुक महानुभावों के प्रति आभार 
व्यक्त किया। 


है 


ह प्रतिनिधि 
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भारतीय खेल 


दी कोर प्रतिनिधि 


श्ती एक प्रकार का इंद्रयुद्ध है, जो 

बिना किसी शस्त्र की सहायता के 

केवल शारीरिक बल के सहारे 
लड़ा जाता है। यह पूरे विश्व में खेले 
जानेवाले प्रमुख खेलों में से एक है। यह 
खेल इंसानी दमखम को प्रदर्शित करता है। 
कुश्ती का आरंभ संभवतः उस युग में हुआ 
होगा, जब मनुष्य ने शस्त्रों का उपयोग न 
जाना था। उस समय इस प्रकार के युद्ध में 
पशुबल ही प्रधान था। पशुबल पर विजय 
पाने के लिए मनुष्य ने विविध प्रकार के दाँव- 
पेंचों का प्रयोग सीखा होगा और उससे 
मल्लयुद्ध अथवा कुश्ती का विकास हुआ 
होगा। 
पौराणिक उल्लेख 
रामायण और महाभारत में कुश्ती की पर्याप्त 
चर्चा हुई है। रामायण से बाली-सुग्रीव का 
युद्ध और महाभारत से भीम-जरासंध के 
मल्युद्ध का उल्लेख उदाहरणस्वरूप दिया जा 
सकता है। इस प्रकार के इंद्रयुद्ध की अपनी 
एक नैतिक संहिता थी, ऐसा इन युद्धों के 
वर्णन से प्रकट होता है। उसके विरुद्ध 
आचरण करनेवाला निन्दनीय माना जाता था। 
श्रीकृष्ण के संकेत पर भीम द्वारा जरासंध की 
संधियों के चीरे जाने और दुर्योधन की जाँघ 
पर प्रहार करने की निन्दा लोगों ने की है। 


मल्लयुद्ध का आयोजन 


पुराणों में इसका उल्लेख महलक्रीड़ा के रूप में 
मिलता है। इन उल्लेखों से ज्ञात होता है कि 


इसके प्रति उन दिनों विशेष आकर्षण और 
आदर था। विशिष्ट उत्सव-प्रसंगों पर राजा 
लोग मल्लयुद्ध का आयोजन किया करते थे 
और प्रसिद्ध मल्लों को आमन्त्रित करते थे। 
मल्लक्रीड़ा आरंभ होने से पूर्व धनुर्यज्ञ होता 
था, जिसमें मल्ल लोगों को अपनी शक्ति का 
परिचय देने के लिए एक भारी धनुष की 
प्रत्यज्चा खींचकर चढ़ानी होती थी। ऐसे ही 
एक उत्सव-प्रसंग पर मथुरा के राजा कंस ने 
कृष्ण और बलराम को आमंत्रित कर उनकी 
हत्या का षड़यंत्र किया था, किंतु कृष्ण- 
बलराम ने कंस के मह्ल चाणूर और मुष्टिक 
को अपने मछ-कौशल से पराजित कर दिया 
था। इसी प्रकार जिन दिनों पाण्डव छद्मयवेश 
में विराटनगरी में रह रहे थे, उन दिनों वहाँ 
ब्रह्मोत्सत का आयोजन हुआ था। उसमें भीम 
ने जीमूत नामक मह्ल को परास्त किया था। 
विजयनगर-नरेश कृष्णदेवराय के 
राजदरबार में नित्य मल्लयुद्ध का प्रदर्शन होता 
था। पेशवा-परिवार के लोग मल्लयुद्ध प्रवीण 
थे, ऐसा तत्कालीन आलेखों से ज्ञात होता है। 
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जॉर्ज थॉमस (4756-802) नामक 
आयरिश सेनाधिकारी ने ग्वालियर-नरेश 
दौलतराव सिंधिया (4794-4827) के 
सैनिकों के बीच मल्लविद्या के प्रचार का 
विस्तृत वर्णन किया है। पेशवा-काल में 
स्त्रियाँ भी मह्लयुद्ध में भाग लेती थीं और वे 
इस कला में इतनी प्रवीण होती थीं कि वे 
पुरुषों को चुनौती देती थीं और पुरुष पराजित 
होने की आशंका से उनकी चुनौती स्वीकार 
करने में संकोच करते थे। 
जातककथाओं में उल्लेख 

बौद्ध जातककथाओं में भी कुश्ती के उल्लेख 
प्राप्त होते हैं। उनमें अखाड़े, अखाड़े के 
सामने प्रेक्षकों के बैठने की जगह, उसकी 
सजावट, मलह्लयुद्ध आदि के संबंध में विस्तृत 
जानकारी प्राप्त होती है। विनयपिटक में 
उल्लिखित एक प्रसंग से ज्ञात होता है कि 
स्त्रियाँ भी मह्लयुद्ध में भाग लेती थीं। उसमें 
शेवती नामक एक मल्ली के भिक्षुणी हो जाने 
का उल्लेख है। जेनियों के प्रसिद्ध ग्रंथ 
कल्पसूत्र से ज्ञात होता है कि राजा लोग भी 
कुश्ती में भाग लेते थे। 

विशुद्ध व्यायाम और खेल 
शत्रुता-निवारण के इस इंद्रयुद्ध ने विशुद्ध 
व्यायाम और खेल का रूप ले लिया है। इस 
खेल अथवा व्यायाम से शरीर के सभी स्त्रायु 
एवं इंद्रियाँ सबल और कार्यक्षम होती हैं। इस 
खेल की कला से परिचित व्यक्ति कम 
शक्तिवाला होकर भी अधिक शक्तिशाली 
व्यक्ति पर विजय प्राप्त कर सकता है। कुश्ती 
से न केवल शरीर बनता है, वरन मानसिक 
विकास भी होता है और आत्मविश्वास बढ़ता 


है। धैर्य, अनुभवशीलता, चपलता आदि 
अनेक बातें पैदा होती हैं। 


“'तिभाएँ तो गाँव में ही मिलेंगी ” 


सतपाल पहलवान किसी परिचय 
के मोहताज नहीं हैं| तीन एसियाड व 
तीन राष्ट्रमंडल खेलों में मेडलिस्ट 
होने के साथ साथ दो ओलम्पिक 


और ॥5 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल 


चुके हैं। इसके अलावा 3,000 से 
अधिक कुश्तियाँ लड़ीं और ज़्यादातर 
जीती भी। उनके तीन शिष्य 
ओलिम्पक में पदक जीत चुके हैं। 
लेकिन इस कामयाब्री के पीछे 
उनका बहुत लंबा संघर्ष है। ढ कोर' 


के संपादक प्रमोद कौशिक से एक खास बातचीत में उन्होंने अपने जीवन 
के बहुत-से उतार-चढ़ाव की खुलकर चर्चा की। वह बताते हैं, “मैंने एक 
साल तक शीशम के पेड़ के नीचे गुजारा किया, क्योंकि रहने के लिए 
कमरा नहीं था। कभी कनस्तर में आटा खत्म तो कभी स्टोव में तेल नहीं 
अथवा पिन टूट जाती थी। कभी घी खत्म तो कभी पैसे खत्म| पहले दो 
साल तो हालत यह थी कि जो कुछ घर से आ गया, उसी से गुजारा होता 
था।” कुश्ती में बुलंदियाँ छूने के बाद आजकल वे ग्रामीण प्रतिभाओं को 
तलाश और तराशकर विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के कार्य में लगे हैं। 
प्रस्तुत हैं उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश : 


आज विदेशी खेल हर किसी के 
दिलो दिमाग पर छाए हुए दिखाई देते 
हैं, लेकिन हमारे अपने परम्परागत 
खेल बुरी हालत में हैं। ऐसा क्‍यों है ? 


हमारे अपने खेलों की दुर्दशा के लिए हमारे 
खेल संघ अधिक जिम्मेदार हैं। मैं तो 
कहता हूँ कि हमारे खेल संघ ही नकली 
हैं। हमारे देश में जो खेल मंत्री बनते हैं, 
उन्हें न तो खेलों का व्यावहारिक ज्ञान होता 
है और न ही उन्हें खेलों में रुचि होती है। 
जो प्रशासनिक अधिकारी उन्हें बताते हैं 
वही उन्हें ठीक लगता है। हमारे देश में 
प्रतिभाओं की खान है। खेल संघ 
पदाधिकारियों को वास्तव में पदक चाहिए 
ही नहीं। उनके पास इसके लिए कोई 
योजना ही नहीं है। उनका असली खेल 
पैसे बटोरकर फैडरेशन में किसी-न-किसी 
पद पर कब्जा करना होता है। कुश्ती में भी 
हालत यही है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष को 
कुश्ती का व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। फिर 


-सतपाल पहलवान 


भी वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वे ही 
सर्वज्ञ हैं। अधकचरे ज्ञान के कारण बहुत 
नुकसान होता है। 

इसका समाधान क्‍या है? 
पदकधारी खिलाड़ियों की एक समिति 
बनाकर उसे निर्णय लेने के अधिकार दिए 
जायें। खेल संघ भी रहें और उनके 
पदाधिकारी भी। हमें उनसे आपत्ति नहीं है। 
लेकिन खेलों की कमान खिलाड़ियों के 
हाथ में होनी चाहिए। खिलाड़ियों की 
कोचिंग, तकनीक, कंपीटिशन आदि में 
खिलाड़ियों का हस्तक्षेप हो ताकि सही 
प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिले । उस 
समिति में ऐसे खिलाड़ी हों जिन्होंने एक 
स्तर तक खेला हो। मैं तीन एसियाड 
(4974, 78 और 82) व तीन राष्ट्रमंडल 
खेलों में पदकधारी हूँ। दो ओलम्पिक और 
45 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला हूँ। इसके 
अलावा 3,000 से अधिक कुश्तियाँ लड़ी 
और भारत में तकरीबन सभी जीती हैं। 
इसलिए मुझे पता है कि कब कया फैसला 
लेना है। 

खेल संघों में अयोग्य पदाधिकारी भी 

क्यों रहें? 
देखिए, उन्हें छेड़ो से अधिक बवाल 
कटेगा। विवाद में ऊर्जा नष्ट करने की 
बजाए हमें ऊर्जा को सकारात्मक काम में 
लगाना चाहिए। 
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ि अक्सर कहा जाता है कि खेल संघों 
पर जिन राजनेताओं का कब्जा है, 
उसके कारण भी समस्याएँ बनी हुई 


। 

दिक्कत तो है ही। खेल संघों के 
पदाधिकारियों को चाहिए कि वे कुछ 
पदकधारी खिलाड़ियों को समितियों में 
शामिल करें ताकि सही प्रतिभाओं का 
चयन हो और किसी भी प्रतिभा के साथ 
किसी भी स्तर पर अन्याय न हो। कोचिंग, 
खुराक, प्रैक्टिस आदि सभी में सही फ़ैसला 
हो। सभी मिलकर देश के बरे में सोचें, 
तभी सही परिणाम मिलेगा। किसी का भी 
व्यक्तिगत एजेंडा नहीं चलना चाहिए। 

छ. ग्रामीण प्रतिभाओं को तो अभी भी 

पर्याप्त मोका नहीं मिलता। क्‍यों? 

ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास प्रतिभाएँ ज्यादा 
हैं। इसलिए हमें वहाँ अधिक ध्यान देना 
चाहिए। वहाँ से प्रतिभाएँ इसलिए सामने 
नहीं आ पाती, क्योंकि उनके पास संसाधनों 
की कमी है। यदि हम वहाँ जाकर उन्हें 
जरूरी संसाधन उपलब्ध कराएँ, तो 
चमत्कारिक परिणाम मिल सकते हैं। एक 
और हकीकत है जिसे हम नजरअंदाज 
नहीं कर सकते। वह है नौकरी की। 
आजकल हर व्यक्ति नौकरी सुरक्षित करना 
चाहता है। यदि नौकरी सुरक्षित हो जाए तो 
हम ओलछम्पिक सहित दूसरी सभी 
प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणाम दे सकते 
हैं। दूसरा विषय है प्रशिक्षण का। वह शुरू 
से ही ऐसी होनी चाहिए जो आधुनिक हो। 
आज हम जो विदेशी कोच बुलाते हैं, वह 
हमें पिछले ओलम्पिक का प्रशिक्षण देते हैं। 
जबकि हमें चाहिए दो ओलम्पिक आगे की 
ट्रेनिंग। इसमें भी सुधार होना चाहिए। यदि 
यह सब हो जाए तो परिणाम निश्चित रूप 
से बेहतर होगा। हमें उन खेलों पर अधिक 
ध्यान देना चाहिए जिनसे हमें ओलम्पिक में 
पदक मिलने की उम्मीद है। ऐसे खेल हैं 
कुश्ती, बैडमिंटन, निशानेबाजी, 
जिम्मास्टिक, . एथलेटिक्स  आदि। 
जिम्मास्टिक में इस बार एक लड़की ने 
बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। जब एक 
अच्छा प्रदर्श कर सकती है तो और भी 
कर सकते हैं। जितने पदक तीन खेलों 
यानि एथलेटिक्स, जिमनास्टिक, तैराकी में 
हैं, उतने बाकी सभी खेलों में हैं। इन तीन 
में करीब 450 स्वर्ण पदक हैं। इसलिए 


जमैका के उसैन बोल्ट ने ओलम्पिक से एक 
महीने पहले फाइनल ट्रायल यह कहकर देने 
से मना कर दिया था कि उसके पैर की 
मांसपेशी में कमी है | फिर भी वहाँ कौ सरकार स्ञत 
ने उसका नाम ओलम्पिक से बाहर नहीं । 
किया। मजेदार बात ढेखिए कि जमैका के जो 
धावक ट्रायल क्कालीफाई करके वहाँ गए थे 
उनमें से किसी को पदक नहीं मिला। जियने 


ट्रायल भी नहीं दी थी, उसने पदक जीत लिया| इसलिए हमें भी इस 
प्रकार के फैसले लेने के लिए तैयार रहना चाहिए । प्रतिभा को मौका हम 
तभी ढे पाएंगे जब हम सिर्फ देश के बारे में सोचेंगे। 


सही प्रतिभा की पहचान करके हमें उसे 
उसी हिसाब से तराशना चाहिए। सही कोच 
का चयन बहुत जरूरी है। 
क विदेशी कोच का बेहतर उपयोग 
कैसे हो सकता है? 
विदेशी कोच से प्रशिक्षण छोटे बच्चों को 
दिलवाना चाहिए। यदि उनका शुरू से ही 
सही आधार बन जाए तो वे आगे चलकर 
अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। ओलम्पिक में 
मेरे शिष्यों के तीन पदक हैं और वर्ल्ड में 
छह पदक हैं। वे मेरे पास छोटे-छोटे आए 
थे। इसलिए मुझे उनकी कमियों और 
अच्छाइयों का पता है। विदेशी कोच को 
वह सब पता नहीं होता। वे मैट पर ट्रेनिंग 
देकर चले जाते हैं। यदि किसी खिलाडी ने 
कह दिया कि मेरे पेट में दर्द है तो वे कहते 
हैं आराम कर लो। जबकि मेरी आदत है 
कि किसी को पैर में चोट है तो मैं उससे 
हाथ की मेहनत कराता हूं ताकि उसका 
स्टेमिना और पावर बना रहे। इसलिए 
विदेशी कोच को 0-42 साल के बच्चों 
पर लगाना चाहिए ताकि उनका बेस उसी 
प्रकार विकसित हो। वे लंबे समय तक 
कोच के साथ रहें ताकि उसकी जिम्मदारी 
निश्चित हो सके। इस समय हमारे साथ यह 
भी दिक्कत है कि किसी की कोई जिम्मदारी 
नहीं है। यदि पदक नहीं आए तो सभी एक 
मिनट में पल्ला झाड़कर अलग बैठ जाते हैं। 
क मोदीजी ने जो तीन ओलम्पिक की 
योजना बनाई है, उससे आपको क्‍या 
उम्मीद है? 
मोदीजी की योजना बहुत बढ़िया है। यही 
तरीका है काम करने का। लेकिन उनकी 
योजना को वास्तविक धरातल पर खेल 
मंत्री, खेल संघ और दूसरे लोगों को लागू 


करना है। वर्तमान हालात में तो वह हो 
नहीं पाएगा। 

हब. आपको ऐसा क्‍यों लगता है? 
प्रधानमंत्रीजी तो मैदान में जाकर खड़े होंगे 
नहीं। जब हम 42 साल की योजना बनाते 
हैं तो दो-चार साल की योजनाएँ उसी में 
आ जाती हैं। 425 करोड़ की आबादी में 
एक-दो पदक देखकर हमें भी शर्म आती 
है। सही परिणाम हासिल करने के लिए हमें 
उन खिलाड़ियों की मदद लेनी चाहिए 
जिन्हें सही ज्ञान है। मेरा कोई खिलाड़ी 
बाहर जाता है तो मैं उसे कहता हूँ कि जो 
कुछ नया देखकर आए हो, वह सभी को 
बताओ। और वे बताते हैं। जरूरत इस 
बात की है कि हम सभी प्रकार के भेदभाव 
को भुलाकर सिर्फ देश के बे में सोचें। 
जमैका के उसैन बोल्ट ने ओलम्पिक से 
एक महीने पहले फाइनल ट्रायल यह 
कहकर देने से मना कर दिया था कि उसके 
पैर की मांसपेशी में कमी है। फिर भी वहाँ 
की सरकार ने उसका नाम ओलम्पिक से 
बाहर नहीं किया। मजेदार बात देखिए कि 
जमैका के जो धावक ट्रायल क्वालीफाई 
करके वहाँ गए थे, उनमें से किसी को 
पदक नहीं मिला। जिसने ट्रायल भी नहीं दी 
थी, उसने पदक जीत लिया। इसलिए हमें 
भी इस प्रकार के फैसले लेने के लिए तैयार 
रहना चाहिए। प्रतिभा को मौका हम तभी दे 
पाएंगे जब हम सिर्फ देश के बारे में 
सोचेंगे। 

क चीन केसे आगे निकल गया? 

चीन ने कई साल तक ओलम्पिक, 
एशियाड आदि में भाग नहीं लिया। उनके 
खिलाड़ियों ने खेलना बंद कर दिया था। 
इस दौरान उन्होंने तैयारी की। और जब 
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3 | वापसी की तो बीजिंग ओलम्पिक में 
पदकों की बारिश कर दी। वैसा ही जज्बा 
हमारे अंदर चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी 
चाहिए। जो भी गलती करे उसे सजा मिले। 
जब जिम्मेदारी तय नहीं होगी तो पदक नहीं 
आएँगे। 

॥ साक्षी मलिक ने कुश्ती में पुरुषों के 
वर्चस्व को तोड़ दिया। कुश्ती में 
महिलाओं के लिए आप क्‍या 
संभावनाएँ देखते हैं ? 

साक्षी की जीत एक अच्छा संकेत है। इससे 
कुश्ती को और बढ़ावा मिला है। साक्षी का 
प्रदर्श बेहतरीन था। वास्तव में यही 
इच्छाशक्ति होनी चाहिए। आप १0 सेकेंड 
पहले तक हार रहे हैं और वह भी पाँच- 
एक से। लेकिन फिर भी आज जीत सकते 
हैं। साक्षी ने यह साबित कर दिया। यह 
सिर्फ बालिकाओं के लिए ही नहीं, पुरुष 
खिलाड़ियों और दूसरे खेलों के लिए भी 
एक मिसाल है। 

ब कुएती में और भी बालिकाएँ आगे 
आएँ, इसके लिए क्‍या करने की 
जुरूरत है? 

हमें गाँव पर अधिक ध्यान देना होगा। 
साक्षी भी गाँव की रहनेवाली है। हमें गाँव 
में ही लड़कियों के सेंटर अलग से खोलने 
चाहिए और लड़कियों की जिम्मदारी हमें 
महिला एक्सपर्ट कोच को देनी चाहिए। 
उनके लिए भी हमें नौकरी की गारंटी देनी 
चाहिए। 

क ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के 
लिए आप अपनी फेडरेशन के 
माध्यम से क्या कर रहे हैं? 

इससे मैं अभी छह महीने पहले ही जुड़ा 

हूँ। हमारा मानना है कि असली प्रतिभा गाँव 

में ही है और उन्हें आगे बढ़ने का सही 
मौका मिलना चाहिए। इसके माध्यम से हम 
उन्हें बताना चाहते हैं कि खेलों में 
आजकल बेहतर भविष्य है। उन्हें यह नहीं 
सोचना चाहिए कि यदि खेलोगे तो भविष्य 
नहीं बनेगा। ये सब चीजें हम गाँव के बच्चों 
और उनके माँ-बाप को बता रहे हैं। प्रतिभा 
की पहचान और आगे बढ़ने का अवसर व 
प्रोत्साहन देने का हम प्रयास कर रहे हैं। 
प्रधानमंत्रीजी की 42 साल की जो योजना 
है, उसकी सफलता में गाँव के इन बच्चों 
की बहुत बड़ी भूमिका रहनेवाली है। हम 
चार साल बाद टोकियो ओलम्पिक में ही 


अपना झण्डा गाड़ना चाहते हैं। आज कुछ 
लोग इसे मजाक समझ सकते हैं, लेकिन 
हम पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। 
इस संस्था के माध्यम से आप अभी 
 आ से खेलों पर ध्यान दे रहे 
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अभी हमने करीब 23 खेलों का चयन 
किया है जिनमें कुश्ती, जुडो कराटे, 
ताइक्कांडो, तीरंदाजी और वे सभी मार्शल 
गेम्स हैं जो गाँव में खेले जाते हैं। कबड्डी 
भी है। यह भले ही ओलम्पिक में न हो, 
लेकिन एशियाड में तो है। अभी हम 
निशानेबाजी को भी शामिल करने जा रहे 
हैं। इसमें जोहडी के डॉ. राजपाल सिंह से 
बात हुई है। हम महिलाओं का एक समूह 
इसमें जोड़ रहे हैं। हम खासतौर से ऐसे 
खेलों पर अभी ध्यान दे रहे हैं जिनमें खर्च 
कम होता है। हम भारत सरकार और खेल 
संघों के साथ मिलकर अच्छा परिणाम देना 
चाहते हैं। स्कूलों पर ज्यादा ध्यान देना 
चाहिए क्‍योंकि बच्चे वहीं से अधिक 
आनेबाले हैं। 

ब अभी तक कितने राज्यों में प्रयास 
शुरू हुए हैं? 

अभी 25 राज्यों में हमारी इकाइयाँ हैं। 

मणिपुर, नागालैण्ड, सिक्किम, अंदमान 

निकोबार द्वीप समूह, जम्मू-काश्मीर आदि 
राज्यों को भी हमने जोड़ा है। 

ब. समाज की सोच भी खेलों के बहुत 
पक्ष में दिखाई नहीं देती। यह केसे 
बदलें? 

मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। 

समाज की सोच में बहुत बदलाव आया है। 

माँ-बाप पहले की अपेक्षा खेलों के प्रति 

अधिक जागरुक हैं। मैं सभी माँ-बाप से 

निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने बच्चे 

की रुचि का ख्याल रखें। बच्चे की रुचि के 

कु उस पर कुछ भी थोपना ठीक नहीं 
| 

ब. आजकल देखने में आता है कि 
कॉरपोरेट हाउस जितना ध्यान 
क्रिकेट पर देते हैं, उतना अन्य 
भारतीय खेलों पर नहीं। 

कॉरपोरेट को मैं दोष नहीं देता। क्रिकेट 

संघ व्यावहारिक योजना बनाकर उनके 

पास जाता है। इसी प्रकार दूसरे खेल संघों 
को भी सही योजना के साथ उनके पास 
जाना चाहिए। 


ब हमें गाँव पर अधिक ध्यान ढेना 
होगा। साक्षी भी गाँव की रहनेवाली 
है। हमें गाँव में ही लड़कियों के 
सेंटर अलग से खोलने चाहिए और 
लड़कियों की जिम्मदारी हमें 
महिला एक्सपर्ट कोच को देनी 
चाहिए। उनके लिए भी हमें नौकरी 
की गारंटी देनी चाहिए। 

४ अभी हमने करीब 23 खेलों का 
चयन किया है जिनमें कुश्ती, जुडो 
कराटे, ताइक्वांडो, तीरंदढाजी और वे 
यभी मार्शल गेम्स हैं जो गाँव में 
खेले जाते हैं। कबड्डी भी है। यह 
भले ही ओलम्पिक में न हो, 
लेकिन एशियाड में तो है| अभी हम 
निशानेबाजी को भी शामिल करने 
जा रहे हैं। 

न प्रतिभा की पहचान और आगे बढ़ने 
का अवसर व प्रोत्साहन देने का 
हम प्रयास कर रहै हैं। 
प्रधानमंत्रीजी की ।2 साल की जो 
योजना है, उसकी सफलता में गाँव 
के इन बच्चों की बहुत बड़ी भूमिका 
रहनेवाली है। हम चार साल बाद 
टोकियो ओलम्पिक में ही अपना 
झण्डा गाड़ना चाहते हैं। आज कुछ 
लोग इसे मजाक समझ सकते हैं, 
लेकिन हम पूरी गंभीरता से प्रयास 
कर रहे हैं। 

ब समाज की सोच में बहुत बदलाव 
आया है। माँ-बाप पहले की अपेक्षा 
खेलों के प्रति अधिक जागऊक हैं । 
मैं यभी माँ-ब्राप से निवेढ़न करना 
चाहता हूँ कि वे अपने बच्चे की रुचि 
का ख्याल रखें। बच्चे की रुचि के 
विपरीत उस पर कुछ भी थोपना 


ठीक नहीं है। 
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७ एस्ट्रो गुरु रितु 


ज्योतिषाचार्य, टैरो कार्ड रीडर एवं तान्त्रिक 


अक्सर कई ज्योतिषीय उपाय 
एकसाथ पदने पर व्यक्ति 
असमंजस में पड़ जाता है कि 
आखिर उसके लिए क्या उचित 
है। आज जिस युग में हम जी 
रहे हैं, वहाँ धन अर्थात्‌ पैसा 
एक मौलिक आवश्यकता बन 
पा है। तभी तो बोला जाता है 
ब्वाप बड़ा ना भईया, सब्बसे 
बड़ा रुपैया। आपने कभी 
कल्पना की है कि यदि आपकी 
जेब्य में पैसा न हो, आपका 
बैंक-बैलेंस खत्म हो, तब 
आपका क्या होगा? यह बात 
सोचने भर से ही हमें डर लगता 
है। इसी डर के कारण कई 
लोग धनप्राप्ति के लिए कई 
प्रकार के जाढदू-टोटके अपनाते 
हैं। लेकिन क्या आपको पता है 
कि हमारे धर्म और शात्तरों में भी 
धनप्राप्ति के लिए उपाय 
उपस्थित हैं? हर व्यक्ति कौ एक 
चन्दढ्ू राशि होती है और हर 
चन्द्र राशि का एक स्वामी-ग्रह' 
होता है, और हर ग्रह का एक 
इष्टदेव निश्चित है| यदि हम 
अपने इष्टदेव को प्रसन्‍न कर 
लेते हैं तो हमारी व्यापारिक एवं 
वित्तीय समस्याओं का अंत हो 
सकता है। तो आइये जानते हैं 
अपनी राशि के इष्टढेव को और 
उनको प्रसन्‍न करनेवाले मंत्र 
को, ताकि हमारे जीवन में धन- 
संबंधी समस्याओं का अंत 
हो सके | 


4. मेष-- इस राशि का स्वामी मंगल है। 
जीवन में आ रही सभी तरह की समस्याओं 
के लिए यदि हनुमान्‌ जी की आराधना की 
जाए तो यह काफ़ी मददगार सिद्ध हो सकती 
है। मन्त्र- ३» हनुमते नमः का जाप नित्य 
रोज करने से, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्र में 
लाभ प्राप्त होता है। 

2. वृष- वृष राशि का स्वामी ग्रह शुक्र माना 
जाता है। वृष जातकों को धन-संबंधी सभी 
तरह की समस्याओं के अंत के लिए माँ दुर्गा 
की पूजा करना लाभदायक साबित हो सकता 
है। मंत्र-- ३» दुगदिव्ये नमः के जाप से 
वित्तीय समस्याओं का अंत होता है। 

3. मिथुन- मिथुन राशि का स्वामी ग्रह बुध 
है और इस राशि के जातकों को भगवान्‌ 
गणेश जी की पूजा करने से प्रसिद्धि प्राप्त हो 
सकती है। मंत्र-- ३» गं॑ गणपते नमः के 
जाप से नौकरी और व्यवसाय में आ रही 
परेशानियों का अंत होता है। 


7. तुला- तुला राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है। 
तुला राशिवालों को देवी लक्ष्मी जी की पूजा 
लाभदायक मानी जाती है। अब देवी लक्ष्मी 
जी तो वैसे भी धन की देवी हैं, अतः यदि 
तुला राशि के जातक देवी लक्ष्मी जी को 
प्रसन्‍न कर लें तो धन-संबंधी समस्याओं का 
अंत हो जाता है। मंत्र-- ३४ महालष्ष्म्ये नमः 
मंत्र का जाप करने से लक्ष्मी की वृद्धि 
होती है। 

8. वृश्चिक- इस राशि का ग्रह मंगल है। 
इस राशिवालों के लिए हनुमान्‌ जी की पूजा 
शुभ बताई जाती है। मंत्र-- ३४ हं हनुमते 
नमः मंत्र के जाप से शारीरिक पीड़ा और 
धन-संबंधी पीड़ा का अंत होता है। 

9. धनु- धनु राशि बृहस्पति ग्रह से संबंध 
रखती है। धनु राशिवालों के लिए भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा शुभ होती है। मंत्र- ३४ श्री 
विष्णवे नमः मंत्र के नित्य जाप से व्यवसाय 
में लाभ प्राप्त होता है। 


4. कर्क- चंद्रमा ग्रह, कर्क राशि का स्वामी 
होता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा पर 
भगवान्‌ शिव का राज है। इसलिए यदि कर्क 
राशि के जातकों को धन-संबंधी लाभ प्राप्त 
करना है तो उन्हें शिवाराधना करनी चाहिए। 
मंत्र-- ३४ नमः शिवाय मन्त्र का नित्य जाप 
फलदायक साबित होता है। 

5. सिंह- इस राशि का स्वामी सूर्य है। सिंह 
राशि के जातकों को भगवान्‌ सूर्य की पूजा 
करने से और नित्य प्रति अर्घ्य चढ़ाने से ऊर्जा 
प्राप्त होती है। मंत्र-- 3» सूर्याय नमः का 
जाप करने से लाभ प्राप्त होता है। 


40. मकर- मकर राशि का स्वामी शनि है, 
इसलिए शनि या हनुमान्‌ जी की पूजा, इन 
जातकों के लिए शुभ रहती है। मंत्र- ३४ शम्‌ 
शनिश्चराये नमः मंत्र का जाप करने से बाधा 
कल होती है और सुख-शान्ति मिलती है। 
4. कुंभ- कुंभ का स्वामी शनि है। शनि 
के गुरु भगवान्‌ शंकर माने जाते हैं, इसलिए 
इस राशिवालों को शनि के साथ-साथ 
भगवान्‌ शंकर की पूजा करनी चाहिए। 
मंत्र-- ३» महामृत्युडजय नमः मंत्र का जाप 
नित्य सुबह-शाम 08 बार करने से सभी 
प्रकार के दुःख दूर होतेहैं।.._._.___ 


6. कन्या- कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह 
माना जाता है। इस राशि के जातकों को 
भगवान्‌ गणेश जी की पूजा से शीघ्र ही धन- 
संबंधी समस्याओं में लाभ प्राप्त होता है। 
मंत्र-- ३» ग॑ गणपते नमः मन्त्र का जाप 
प्रतिदिन सुबह-शाम करने से लाभ प्राप्त 
होता है। 


42. मीन-- मीन राशि का स्वामी बृहस्पति 
बताया गया है। इस राशि के जातकों को 
भगवान्‌ नारायण का ध्यान और मन्त्र जप 
करने से धन-संबंधी समस्याओं में लाभ प्राप्त 
होता है। मंत्र-- ३४० नारायणाय नमः एवं 
३ गुरुवे नमः मंत्र का जाप शुभ फल प्रदान 
करता हे | ह 982906884 
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थ गुंजन अग्रवाल 


के अनेक पाठ्यक्रमों में इतिहास और संस्कृति के रूप में मुद्राओं का अध्ययन 
अनिवार्य है। मुद्राएँ न केवल तत्कालीन समय की आर्थिक स्थित का प्रतिबिम्बन 

करती है अपितु समाज एवं संस्कृति के विविध पक्षों के उद्घाटन में भी समर्थ होती है। 
मुद्राओं पर अंकित देवमण्डल, प्रतीक-चिह्न, मोनोग्राम एवं लेखों में राज्य, समाज की 
आकांक्षा, आदर्श एवं समाज के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति प्रतीक रूप में होती है। 
ये मुद्राएँ किसी भी समाज की सांस्कृतिक केन्द्र होती हैं जिनका निर्वचन कठिन होता है। 

मुद्राओं से तत्कालीन शासक और उसका समय तो ज्ञात होता ही है, साथ ही भाषा, 
लिपि, धर्म, समाज और आर्थिक दशा का ज्ञान भी प्राप्त होता है। आहत (पंचमार्क ) प्रकार 
के सिक्के सबसे प्राचीन हैं जिनसे धार्मिक और सामाजिक स्थिति का पता चलता है। 
मौर्यकाल के पश्चात्‌ की मुद्राएँ समय-समय पर मिलती रही हैं जिनसे समाज और धर्म की 
जानकारी प्राप्त होती है। यवन, पह्व, शक, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, राजपूत आदि 
विभिन्‍न राजवंशों के सिक्के मिले हैं जो अपने-अपने युग पर प्रकाश डालते हैं। इनमें गुप्त- 
सम्राटों के स्वर्ण-सिक्के अभूतपूर्व हैं। 

मुद्राओं से प्राचीनकालीन भारतीय राजाओं एवं शासन-संस्थाओं के नाम के विषय में 
जानकारी मिलती है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में, जब इन शासकों के विषय में हमें अन्यत्र 
ऐतिहासिक सामग्री नहीं मिलती है, ये मुद्राएँ अधिक महत्त्वपूर्ण हो जाती हैं। इनके द्वारा 
राजाओं की वंशावलियाँ भी निश्चित की जाती हैं। 

मुद्राओं की उपलब्धि के आधार पर राज्यों की सीमाएँ भी निर्धारित की जाती हैं परंतु 
इसमें सावधानी की आवश्यकता है। ऐसी मुद्राओं, जिन पर तिथियाँ नहीं अंकित हैं, की 
निर्माण-विधि अथवा तकनीक के आधार पर उनके समय का निर्धारण किया जाता है। 
मुद्राओं में प्रयुक्त धातुओं की जानकारी से तत्कालीन आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता 
है। उनके निर्माण की विधि एवं रूप तथा अभिलेख से कला-विषयक जानकारी मिलती 
है। मुद्राएँ न केवल राजनीतिक वरन्‌ उस समय की समृद्धि, आर्थिक एवं वैज्ञानिक प्रगति 
की द्योतक हैं। 

राजा, राजधर्म और राजाओं की रुचियों का भी बोध प्राचीन मुद्राओं से होता है। 
कनिष्क की मुद्राओं पर कई प्रकार के धार्मिक चिह्न अंकित हैं जिससे उसके धार्मिक 
आस्था का भान होता है। इसी प्रकार समुद्रगुप्त की मुद्राओं से उसकी युद्धप्रियता, वाद्य, 
संगीत में दिलचस्पी और उसके वैदि धमावलम्बी होने का बोध होता है। मुद्राओं पर अंकित 
पशु-पक्षी, शस्त्रास्त्र एवं अन्य वस्तुओं के अध्ययन से शासकों के व्यक्तिगत जीवन से 
संबंधित बातों की जानकारी मिलती है। कुछ भारतीय सम्राटों की मुद्राएँ बहुत महत्त्वपूर्ण 
हैं। कई गणराज्यों ने और कई आर्थिक एवं व्यावहारिक संगठनों ने भी सिक्के चलाये थे। 

प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्त्व एवं संस्कृति विषयय स्त्रातक प्रतिष्ठा एवं स्नातकोत्तर 
वर्ग के विभिन्‍न विश्वविद्यालयीन पाठयक्रमों में उक्त विषय का अध्ययन निर्धारित किया गया 
है। अतः विश्वविद्यालय के पाठयक्रमों को देखते हुए इस पुस्तक का प्रणयन किया गया है 
जिससे इस पुस्तक के द्वारा छात्रों, शिक्षकों तथा अध्येताओं की पूर्ति हो सके। प्रस्तुत पुस्तक 
में प्राचीन भारत के आदिकाल से बारहवीं शताब्दी तक के भारतीय सिक्कों का अध्ययन 
किया गया है। पुस्तक की भाषा एवं शैली सरल, सहज एवं सुबोध है। 

इस पुस्तक के लेखक डॉ. महेश कुमार शरण भारतीय इतिहास, सभ्यता एवं संस्कृति 
तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई इतिहास के मूर्थन्य विद्वान्‌ हैं जिन्होंने विश्वविद्यालय-स्तरीय 
कक्षाओं में अपने चार दशकों के अध्यापन के आधार पर इस पुस्तक को सुधी पाठकों को 
बोध कराने का श्राघ्नीय प्रयास किया है। इस महनीय कृति के लिए लेखक एवं प्रकाशक- 
दोनों बधाई के पात्र हैं। 


तु द्राओं का स्थान प्राचीन इतिहास के निर्माण में सर्वोच्च है। भारतीय विश्वविद्यालय 


प्राचीन भारतीय मुद्राओं पर अनूठी कृति 


पुस्तक का नाम : 
प्राचीन भारतीय मुद्राएँ 


लेखक : 
महेश कुमार शरण 


प्रकाशक : 


ए.एस. आर. पब्लिकेशन, 02, 
पूजा कॉलोनी, पावी सादकपुर, 
ट्रानिका सिटी, लोनी 
गाजियाबाद-204403 (उ.प्र.) 


प्रकाशन-वर्ष : 2044 
मूल्य : 350 रुपये (हार्डकवर) 


आई .एस.बी.एन. : 97-93-83247-45-8 
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है. 


प्राचीन भारतीय व्यापार-प्रणाली पर एक महत्त्वपूर्ण कृति 


पुस्तक-नाम : 


प्राचीन भारत में व्यापार-प्रबन्धन 
(छठी शताब्दी ई.पू. से द्वितीय 
शताब्दी ईसवी तक) 

लेखिका : 

डॉ. बबिता कुमारी 


प्रकाशक : 
साहित्य भारती प्रकाशन, पटना 
वितरक : 


तेष्णवी प्रकाशन, द्वारा 28 


कुमार झा, ओम | 
एम.आर.डी. गर्ल्स कॉलेज से 
उत्तर, डाक सीतामढ़ी बाजार, 
जिला : सीतामढ़ी-843 302 
(बिहार) 


कुल पृष्ठ : 25 

प्रथम संस्करण : 2045 

मूल्य : 250₹ (पेपरबैक-संस्करण) 
आई .एस.बी.एन. : 
978-84-84566-04-4 


ब विमलेश पाण्डेय 


ठी शताब्दी ई.पू. में कर्मवादी विचारधारा को अधिक महत्त्व देनेवाले बौद्ध और जैन- 

सम्प्रदाय जनसाधारण के बीच अपने समकालीन किसी भी पंथीय संगठन से कहीं 
अधिक लोकप्रिय एवं सर्वग्राह्म सिद्ध हुए थे। लौह-प्रौद्योगिकी के विकास से न केवल 
कृषि-क्षेत्र में व्यापक विस्तार हुआ अपितु इस अत्यन्त ही उपयोगी धातु से खेती के 
औज़ार, तरह-तरह के उपकरण, शिकार एवं युद्ध-आयुध इत्यादि के निर्माण से संबंधित 
इकाइयों का गठन भी गाँवों से लेकर नगरों तक होने लगा था। लोहे के अतिरिक्त सोना, 
चाँदी-जैसी कीमती धातुओं का भी शोधन-क्रिया से गुजारे जाने के बाद आभृषणों का 
निर्माण किया जा रहा था। आर्थिक विकास को गति देने में लोहारों, सोनारों, बढ़डयों और 
बुनकरों का योगदान सर्वोपरि था। कृषि-अधिशेष के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर गठित 
होनेवाली औद्योगिक इकाइयों द्वारा उत्पादन में की जानेवाली वृद्धि से पूरे देश में व्यापार 
की एक समुन्नत प्रणाली विकसित हुई। औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों ने अपने 
हित के संरक्षण के निमित्त एक स्थायी प्रकृति का संगठन तैयार कर लिया था। व्यापारियों 
के संघ की प्रकृति क्षणिक होती थी और उनका स्वार्थ केवल लाभ तक सीमित रहता था। 
मुद्रा-प्रसार से पूर्व वस्तु-विनिमय के जरिये व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित हो रही थीं। 
छठी शताब्दी ई.पू. से द्वितीय शताब्दी ई. तक भारतीय व्यापार कई तरह के दायरे में सिमटा 
हुआ था। व्यापारी कृषि-उत्पादन से लेकर दैनन्दिन उपभोग में आनेवाली प्रत्येक छोटी- 
बड़ी चीज की खरीद करके उसे देश के उन क्षेत्रों में भेजा करते थे जहाँ ये पूरी सहजता 
के साथ उपलब्ध नहीं होती थीं। आर्थिक विकास का मूलमंत्र उत्पादन को छोड़ कुछ और 
नहीं होता। यह उत्पादन ही है जो व्यापार को गतिमान बनाए रखता है। समालोच्य 
कालखण्ड का जो आर्थिक परिदृश्य है, वह सीधे-सीधे उत्पादन और वितरण की सुलझी 
हुई व्यवस्था से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। राज्य व्यापारिक महत्त्व की वस्तुओं पर कर 
लगाता था। देशी और विदेश से आयात की गई वस्तुओं पर समान कर-नीति लागू नहीं 
की गई थी। अस्तु। 

प्रस्तुत ग्रंथ 'प्राचीन भारत में व्यापार-प्रबन्धन' छठी शताब्दी ई.पू. से द्वितीय शताब्दी 
ईसवी के भारत की अर्थव्यवस्था पर केन्द्रित एक सर्वथा मौलिक एवं गम्भीर कृति है। नौ 
अध्यायों में विभक्त इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय में प्राचीन भारत की धातु-प्रौद्योगिकी का 
विकास कैसे हुआ, इसे पुरातात्त्विक एवं साहित्यिक स्रोतों के आधार पर विश्लेषित किया 
गया है। अध्याय द्वितीय में वस्त्रोद्योग की व्यावसायिक छवि को प्राप्त स्रोतों के आधार पर 
विवेचित किया गया है। अध्याय तृतीय में काष्ठ-उत्पादन और उसकी विपणन-प्रणाली में 
जान फूँकने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए थे इसकी विस्तृत मीमांसा हुई है। 
अध्याय चतुर्थ में मृद्धाण्डों के निर्माण-तकनीक का समग्र विस्तार देखा जा सकता है। 
अध्याय पद्ञम चर्म-शिल्प के उत्पादन और उसके विपणन के तौर-तरीके से संबंधित 
साक्ष्यों का निरूपण करता है। अध्याय षष्ठ में कामगारों के संगठन की मूल प्रकृति और 
उसके संवैधानिक ढाँचे के बारे में साक्ष्यों और उनके आधार पर प्रस्तुत किए निष्कर्ष 
ऐतिहासिक दृष्टि से कहाँ तक मान्य हैं, इसका पूरी गहराई के साथ मंथन हुआ है। अध्याय 
सप्तम व्यापार-प्रबन्धन पर केन्द्रित है। अध्याय अष्टम साझे व्यापार एवं व्यवसाय के 
नियम-कायदे से संबंधित तथ्यों का उद्घाटन करता है। अध्याय नवम में यह बताया गया 
है कि वस्तुओं की खरीद-बिक्री से ही व्यापार का सम्यक्‌ संचालन किया जा सकता है। 
इसके बाद उपसंहार है। 

इस ग्रंथ की लेखिका डॉ. बबिता कुमारी ने प्रायः सभी प्राथमिक एवं द्वितीयक सन्दर्भ- 
स्रोतों का उपयोग करके विषय की पूर्णता का प्रयास किया है। विषय-प्रतिपादन में संस्कृत 
एवं पाली के ग्रंथों को आधार बनाया गया है। ग्रन्थ की भाषा-शैली अत्यन्त सरल, रोचक 
और बोधगम्य है तथा इस प्रकार प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह एक पठनीय कृति 
है। ऐसी महनीय कृति के लिए लेखिका और प्रकाशक - दोनों साधुवाद के पात्र हैं। 
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“संजय की भूमिका निभाए मीडिया” : आलोक मेहता 


“मीडिया का काम है कि 
वह समस्याओं को सामने 
लाए, लेकिन वह पूर्बाग्रह 
से ग्रस्त न हो।'” यह बात 
नेशनल यूनियन ऑफ 
जर्नलिस्ट्स (इण्डिया) , 
और दिल्ली पत्रकार संघ 
द्वारा 22 दिसम्बर, 2046 
को कांस्टिट्यूशन क्लब, 
दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी 
की अध्यक्षता करते हुए 
वरिष्ठ पत्रकार एवं « प्र ् 
आउटलुक हिंदी के संपादक श्री आलोक मेहता ने कही। संगोष्ठी का 
विषय था “नोटबंदी का सच और मीडिया की भूमिका।' श्री मेहता 
ने कहा कि मीडिया आलोचना करे, लेकिन वह पूर्वाग्रह से ग्रस्त न 
हो। यदि मीडिया पूर्वाग्रह से समाचार को दिखाएगी या प्रस्तुत करेगी 
तो इसकी विश्वसनीयता कम होगी। उन्होंने कहा कि मीडिया की 
भूमिका तभी अच्छी होगी जब वह स्वतंत्र ढंग से काम करे। उन्होंने 
मीडिया पर भी सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत बताते हुए कहा कि 
कई ऐसे मीडिया मालिक हैं जिनके पास कालाधन है लेकिन उन पर 
छापा नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मीडिया संजय की भूमिका निभाए, 
लेकिन धृतराष्ट्र जैसा कोई शासक न हो। 

कार्यक्रम के प्रारंभ में नेशनल यूनियन ऑफ़ जर्नलिस्ट्स 
(इण्डिया) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रासबिहारी ने स्वागत-भाषण दिया। 
संचालन वरिष्ठ पत्रकार श्री प्रमोद सैनी और दिल्ली पत्रकार संघ के 
अध्यक्ष श्री अनिल पाण्डेय ने धन्यवाद-ज्ञापन किया। 

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं सांसद महेश गिरी ने कहा कि देश 
की अवस्था तभी सुधर सकती है जब व्यवस्था ठीक हो। नोटबंदी 
का फैसला देश को स्वस्थ करने का फैसला है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ 
संपादकीय सलाहकार विजय क्रांति ने कहा कि मीडिया आज कौरव 
और पाण्डव में बँटा हुआ है। एक खास नजरिए से अखबार का 
दुरुपयोग हो रहा है। मीडिया का काम संजय का था जो कि वह नहीं 
कर रहा है। उन्होंने कहा कि मीडिया उस भारतीय को इज्जत देना 
भूल गया जिसने लाइन में लगने और दिक्कतों के बावजूद भी किसी 
बैंक का शीशा नहीं तोड़ा। 

भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक श्री के.जी. सुरेश ने 
कहा कि नोटबंदी पर मीडिया की वही भूमिका 
रही जो रहती आई है। मीडिया धुवों में बँट 
गया। राजनीतिक झुकाव दिखा। समाचार और 
संपादकीय में अंतर नहीं दिखा। स्टूडियो-बहस 
पर जोर रहा। सनसनी फैलाई गई। हैदराबाद 
के एक नेता ने कहा कि समुदाय-विशेष के 
साथ भेदभाव हो रहा है तो इसको तवज्जो देना 
अनुचित लगा। उन्होंने मीडिया की भूमिका पर 
सवाल उठाते हुए कहा कि काश्मीर में 
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पा 


पत्थरबाज चुप हो गए, आतंकी और नक्सली हमले नहीं हो रहे, 
मीडिया में इस पर क्‍यों नहीं बात की गई उन्होंने कहा कि हमें मध्यम 
मार्ग की तरफ जाने की जुरूरत है। 

अखिल भारतीय मतदाता संगठन के अध्यक्ष श्री रिखब चन्द जैन 
ने कहा कि सब सुधारों से पहले चुनाव-सुधार होना चाहिए। नोटबंदी 
पर देशभर में चर्चा हुई लेकिन संसद में चर्चा नहीं हो सकी। जब 
सही जनप्रतिनिधि चुने जाएँगे, तब समस्याएँ सुधरेंगी। 

उर्दू-दैनिक "हमारा समाज' के मुख्य संपादक श्री खालिद 
अनवर ने कहा कि नोटबंदी भ्रष्टाचार और आतंकवाद के खिलाफ 
एक कदम है, लेकिन पिछले 40 दिनों में आम आदमी और मजदूरों 
के काम छिन गए हैं, यह चिन्ताजनक है। 

नेशनल ऑर्गनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री 
अश्विनी राणा ने बैंक-कर्मचारियों की निष्ठा पर सवाल उठाने को 
अनुचित बताते हुए कहा कि रिजर्व बैंक से जितने पैसे आने चाहिए, 
वह नहीं आए। हम काम कर रहे हैं और गाली भी खा रहे हैं, यह 
ठीक नहीं है, ऐसा होने से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। 

इण्डियन वोमेन प्रेस कोर की महासचिव श्रीमती अरुणा सिंह ने 
कहा कि देश के हालात ऐसे नहीं थे और न ही हमारी अर्थव्यवस्था 
ध्वस्त हो रही थी कि नोटबंदी की जाए। मीडिया ने पहले इसका 
स्वागत किया और जब तीन दिन बाद ही इसकी पोल खुलनी शुरू 
हुई तब आलोचना शुरू की। 

राष्ट्रीय विचार मंच के अध्यक्ष श्री सुनील वसिष्ठ ने कहा कि 
प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का साहसिक कदम उठाकर दूरदर्शिता का 
परिचय दिया है। संगोष्ठी में नेशनल यूनियन ऑफ जुर्नलिस्ट्स 
(इण्डिया) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. नन्‍्दकिशोर 
त्रिखा एवं श्री राजेंद्र प्रभु के अलावा वरिष्ठ 
पत्रकारों में सर्वश्री मनोज मिश्र, दधिबल यादव, 
मनोज वर्मा, राकेश आर्य, कुमार राकेश, उषा 
पाहवा, शिवानी पाण्डे, सजीव सिन्हा, अशोक 
किंकर, राकेश थपलियाल, संजीव सिन्हा, 
संदीप देव, राजकमल चौधरी, राजेन्द्र स्वामी, 
अनुराग पुनेठा सहित बड़ी संख्या में पत्रकारों 
की उपस्थिति उल्लेखनीय रही। 
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क्यों है सबसे बडा रुपैया ? 


फ़िल्म का संढेश है कि रुपये में बहुत ताकत है। रुपया बड़ा-से- 
बड़ा काम करवा सकता है। इसके विपरीत भारतीय जीवन-मूल्यों में 
नैतिकता, चरित्र, ईमानदारी, आदर्श, दानशीलता, गरीबों की मदद 
करना-जैसे उत्चादर्श हैं जिनका प्रतीक है 'सबसे बड़ा रुपैया' फ़िल्म 
का नायक अमित। जो जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है। 
अमित का चरित्र भारतीय जीवन-मूल्यों के उदात्त रूप को प्रस्तुत 


हा | 
* प्रफुल्न चन्द्र ठाकुर 


स्वतंत्र पत्रकार 


लाजी कला मन्दिर के बैनर तले 
बा सुप्रसिद्ध अभिनेता महमूद ने 
फ़िल्म 'सबसे बड़ा रुपैया' का 
निर्माण करवाया। यह फिल्म 34 मार्च, 
976 को रिलीज हुई। 80 के दशक में 
यह फिल्म लोकप्रिय रही। हिंदी-फिल्मों में 
रुपये को केन्द्र में रखकर कम ही फिल्मों 
का निर्माण किया गया है। इस क्रम में 
“सबसे बड़ा रुपैया' (4955 ), 'टकसाल' 
(4956) और 'सबसे बड़ा रुपैया' 
(4976) फिल्में उल्लेखनीय हैं। मलयालम 
भाषा में भी “'इण्डियन रूपी' नाम से फिल्म 
बन चुकी है। 
वर्ष 4976 में बनी फ़िल्म 'सबसे बड़ा 
रुपैया' में विनोद मेहरा, महमूद, मौसमी 
चटर्जी, फ़रीदा जलाल, निरूपा राय, 
जीवन, सुन्दर, मुकरी, असित सेन, केस्टो 
मुखर्जी, भूषण तिवारी-जैसे कलाकारों ने 
अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित करने 
में सफलता पायी। रुपए की ताकत सबसे 
बड़ी होती है-- इसे इस फ़िल्म में बखूबी 
दिखाया गया है। इस कारण ही फ़िल्म का 
शीर्षक 'सबसे बड़ा रुपैया' दिया गया है। 
भारतीय जीवन-मूल्यों में नैतिकता, सच्चाई, 
ईमानदारी, अच्छाई, चरित्र आदि की महत्ता 
अत्यधिक है। फ़िल्म का नायक अमित राय 
(विनोद मेहरा) ऐसा जीवन जीता है। वह 
लोभी, लालची, स्वार्थी और मतलबी लोगों 
की पहचान नहीं कर पाता। वह ईमानदारी 
और चरित्र (कैरेक्टर) को अपनी दौलत 
मानता है तथा इंसान की इंसानियत पर पूर्ण 
विश्वास करता है। इसके विपरीत उसका 
लंगोटिया मित्र नेकीराम (महमूद) जो 


करता है। 


उसके व्यापार-संचालन में सहायक है, उसे 
बराबर समझाता है कि रुपये की ताकत 
बहुत बड़ी है। नायक उसकी बात पर ध्यान 
नहीं देता। वह खुले मन और मुक्तस्त चंदा- 
दान करता है। फिल्म में एक ऐसी परिस्थिति 
उत्पन्न होती है जिसमें दोनों मित्रों में शत्रुता 
हो जाती है। अमित का मित्र विश्वासघात 
कर उसे दिवालिया बना देता है। नायक 
अपनी माँ-बहन के साथ चला जाता है और 
मजदूरी करता है। नायक परेशान है लेकिन 
हिम्मत नहीं हारता। नाटकीय ढंग से स्थिति 
बदल जाती है फिर सभी पूर्ववत्‌ हो 
जाता है। 
फ़िल्म की कहानी के अनुसार, राय 
इंडस्ट्रीज का युवा मालिक अमित राय 
अपने स्वर्गीय पिता द्वारा स्थापित कम्पनी 
को अच्छे ढंग से संचालित कर बढ़ाता है। 
वह सेवा सदन, अनाथालय, यतीमखाना 
आदि संस्थाओं को चंदा-दान देता रहता है। 
उसकी दानशीलता की प्रवृत्ति पर अंकुश 
लगाने का असफल प्रयास करता है उसका 
मित्र और सहायक नेकीराम। अमित एक 
सेठ पवन को संकट के समय बीस हजार 
रुपए उधार में देता है। जब सेठ, अमित को 
ब्याज सहित राशि वापस 
कर रहा था 


उसने उसे ही रुपया रखने को कहा। उसने 
कहा कि जरूरत पड़ने पर दे देना। अमित 
की उदारता जानकर पवन सेठ ने चापलूसी 
कर कई अन्य व्यापारियों का शेयर भी 
अमित की कम्पनी में लगवा दिया। माँ का 
फोन आने पर अमित उससे मिलने पहुँचता 
है। रास्ते में नायिका 
सुनीता (मौसमी) 

और सहेलियों से 

उसका टकराव होता 
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हे के पिता का मित्र सेठ धनराज (जीवन) उसकी माँ से 
मिलकर अपनी बेटी सुनीता और अमित की सगाई ठीक करवाता 
है। धनराज सेब के व्यापार के नाम पर दो लाख रुपए अमित की 
कम्पनी से उधार ले लेता है। अमित ड्राइवर बनकर सुनीता से 
मिलता है। दोनों में नॉंक-झोंक होती है। सुनीता फोटो देखकर 
नेकीराम को अमित समझती है। वह उससे ड्राइवर को निकालने के 
लिए कहती है। सुनीता अमित की वास्तविकता जानकर उसे चिढ़ाने 
के लिए नेकीराम उर्फ धोती प्रसाद से प्यार का दिखावा करती है। 
इससे अमित जल-भुन जाता है। सुनीता नेकीराम को थप्पड़ मारती 
है। अमित भी नेकीराम को निकालना चाहता है। नेकीराम अमित 
और सुनीता के प्रेम-दृश्य को देखकर क्रोधित होता है। वह कहता 
है- नेकीराम का प्यार देखा है, दुश्मनी नहीं देखी, भारी पड़ेगी 
नेकीराम की दुश्मनी। नेकीराम विश्वासघात कर राय इंडस्ट्रीज की 
सभी सम्पत्ति बेच देता है, क्योंकि पावर ऑफ़ एटर्नी उसके नाम पर 
थी। अमित की कम्पनी का दिवालिया होते ही सारे व्यापारी उससे 
मुँह फेर लेते हैं। यहाँ तक कि सेठ धनराज भी अपनी बेटी की सगाई 
तोड़ देता है। अमित अपनी माँ-बहन के साथ सेब बागान पहुँचता 
है। एक महिला श्रमिक बिंदिया (फ़रीदा जलाल) उसे अपने यहाँ 
जगह देती है। अमित नौकरी करता है। गुंडे बिंदिया और अमित की 
बहन की इज्जत पर हाथ डालना चाहते हैं। नायक उनकी पिटाई 
करता है। बिंदिया का लाठी चलाने का कारनामा भी रोचक है। 
बिंदिया अमित की माँ (निरूपा राय) के सामने अपने प्यार को 
सहजता ओर साहस के साथ व्यक्त करती है। नेकीराम सभी 
व्यापारियों को अपने वश में कर लेता है। अमित नौकरी से हटने पर 
अपनी माँ-बहन के साथ बिंदिया का घर छोड़कर जाता है। वह 
कहता है- खुद्दारी गँवाकर जी नहीं सकता। मेरा सम्मान नहीं 
मिटना चाहिए। अमित गुंडों के प्रहार से अचेत हो जाता 
है। उसकी चिकित्सा चिकित्सालय में होती है। नेकीराम 
डॉक्टर को राशि देता है। दर्शकों को लगता है कि यह 
अमित को मरवाना चाहता है। नायिका सुनीता 
नेकीराम से विवाह नहीं करना चाहती है। जबरन करने 
पर वह आत्महत्या का प्रयास करती है। उसे बचा लिया 
जाता है। अमित स्वस्थ होता है। नेकीराम सुनीता से 
विवाह कर रहा है, यह जानकर वह अपनी माँ-बहन 
के साथ वहाँ पहुँचकर विरोध करता है। फ़िल्म का 
नाटकीय रूप चरम पर पहुँचता है जब नेकीराम 
बेईमान व्यापारियों की पोल खोलकर उनको 
अपमानित करता है। सुनीता का पिता सेठ 
धनराज भी अपमानित होता है। नेकीराम 
स्वामित्व-साब् ध्गी 


कागृजात अमित को सौंप देता है। वह गद्दार, विश्वासघाती तथा 
नमकहराम नहीं है। वह अमित की आँखें खोलकर यह दिखाने में 
सफल रहता है कि रुपये में जबरदस्त ताकत है और सबसे बड़ा 
रुपैया है। वह कहता है कि वह ड्राइवर आनन्द बक्षी स्वयं भूखा 
रहकर अपना खाना दूसरों को खिलाता है। धनवान नहीं रहने के 
चलते ड्राइवर प्रसिद्ध नहीं है। इसके विपरीत अमित इंसानियत, 
सच्चाई और चरित्र को ही सर्वोच्च स्थान देता है। 

फ़िल्म में अभिनय की दृष्टि से सभी कलाकारों ने पात्रों के 
अनुसार अच्छा काम किया है। नायक विनोद मेहरा ने सहज, सरल 
और प्रभावशाली अभिनय किया है। महमूद ने सशक्त और दमदार 
अभिनय-क्षमता का परिचय दिया है। उसकी वेशभूषा (धोती प्रसाद) 
और कुछ तकियाकलाम (ऑलथिंग इज टैट, तथा माय टाइम इज 
वैल्यूफूल) चर्चित हो गए। महमूद ने 'सबसे बड़ा रुपैया' फ़िल्म में 
अभिनय के उच्चतम आयामों को छूने के लिए अपनी भरपूर क्षमता 
का उपयोग किया है। उन्होंने हास्य का अनूठा रंग भी प्रदर्शित किया 
है। लता, किशोर, ऊषा और महमूद की आवाज में मजरूह 
सुलतानपुरी के गीत सुन्दर एवं कर्णप्रिय हैं। गीत संगीत में शब्द, स्वर 
और धुन का संतुलित एवं सुन्दर समन्वय है। फ़िल्म का संदेश है 
कि रुपये में बहुत ताकत है। रुपया बड़े-से-बड़ा काम करवा सकता 
है। इसके विपरीत भारतीय जीवन-मूल्यों में नैतिकता, चरित्र, 
ईमानदारी, आदर्श, दानशीलता, गरीबों की मदद करना-जैसे 
उच्चादर्श हैं जिनका प्रतीक है 'सबसे बड़ा रुपैया' फ़िल्म का नायक 
अमित। जो जैसा कर्म करता है, वैसा फल पाता है। अमित का 
चरित्र भारतीय जीवन-मूल्यों के उदात्त रूप को प्रस्तुत करता है। 
कुल मिलाकर इसे अच्छी रोचक और मनोरंजक फ़िल्म कहा जा 


सकता है। 
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ब यशवंत चौहान 

प्रिय आत्मन सोड5ह॑ असीम अनुराग। 
अनूभूति की त्रिवेणी में डूबकर, 
हृदय उर्मियाँ देती नहीं सन्देश। 

यह कैसी प्रवञ्चना व्यथीत निःश्वास। [ 
ओजहीन निर्भर विश्वास, 

डिग जाए या मंद हो सुप्रकाश। 
बंद नयनों से पुलकित हो देखना। 
मैं वही, तू वही, स्वर वही, व्यज्जन वही। 

विपुल मणिकांत की अभिमंत्रित फणी-सी हर्षित, 
ध्वल मुक्ताओं की सौम्य साधना उत्कर्षित। 

चेतना के सूर्योदय की पावन बेला, 

रूपांतरण की ओर होगी प्रकाशित। 

तब क्‍या साध्य और साधक विलग होंगे, 

साधना किसकी कौन सुलभ होंगे। 

दिव्यता की अभिप्सा हम में रही तुम में रही, 

कम नहीं हुई कभी, बढ़ती गई, बढ़ती गई। 

मेरे जीवन मार्ग की प्रशस्तनी, 

परिष्कार के साथ उल्लास का पाठ पढ़ाया। 

पाश की जंजीरें तोड़ युगधर्म निभाया। 

सत्य की आभा लिए तुम ही खड़ी। 

उदात्त भाव भाषाओं की व्याकरणी, 

शब्दों की सूर्य सुता सुरसरि-सी भवतरणी। 

विश्वास नहीं मेरे अंतस्‌ में आई उतर, 

शुभ्रद्युति संगीत लिए अनमने मेघों को दिखाती राह। 
रिमझिम सन्देशों का करती नूतन सृजन, 

लय की गहराइयों में डूबकर, 

व्यष्टि में समष्टि का शाश्वत दर्शन। 


-भा.म. संघ कार्यालय 
रामनरेश भवन, नई दिल्‍ली 


- इन्द्रधनुषी रंग 


थ खुशबू मिश्र 


जिंदगी में खुश रहो, और खुशियाँ लुटाते रहो 
गम के अँधेरे और खुशियों के सतरंगी फेरे 
के बीच मुस्कुराकर हरपल बस निभाते रहो 
एक बार जो मिली है जिंदगी का गुलदस्ता 
दुबारा कब मिले न मिले, दबाओ न अरमान 
हसरतों के गुलाब चमन में गाहे-बगाहे खिलाते रहो 
वक्त जैसा भी ले ले तेरे सब्र का इम्तिहान हुजूर 
वक्त के आँखों में आँख डालकर निगाहें मिलाते रहो 
लाख तृफ़ान में भी कश्ती शामिल किनारा में हो 
गम की शिकन न दिखे, हँसने और हँसाने की आदत 
को शुमार कर जिंदगी में इन्द्रधनुषी रंग बनाते रहो 
जिन्दगी जिन्दादिली का बने कायम मिशाल 
दोस्ती, दुश्मनी को प्रेम प्रतिज्ञा से यूँ ही निभाते रहो 
जख्म की सर्द रात में कँपकँपाती ठण्ढ न तोड़े तुझे 
पत्थर को घिसकर मरहम की चिनगारी सुलगाते रहो 
बेरहम जमाने से जब भी हो सीना छलनी तेरा 
खामोश आँसुओं को छुपाकर प्रीत के गीत गाते रहो 
पत्थर के बुत-सा नहीं, मानवता की जीत बनकर 
जीओ और जीने दो-मोहब्बत की धुन गुनगुनाते रहो 
-मेस्प्रिंग्स कोंडो, 
2-पेटिर रोड, सिंगापुर 


गीत 
चाँढ के पार क्‍यों जायें हम 
7 हुओ अजय कुमार सिंह भदौरिया 
देखो फूलों पे आ ही जाता है दिल 
आपका दिल क्‍या दिल हमारा है 
तितलियाँ तो कहतीं हैं, हम से 
कि फूलों में तो घर हमारा है 
चाँद-आसमाँ पे चमकता हुआ 
सच में लगता कितना प्यारा है 
मुझको लगता कि चाँद मेरा है 
जहाँ तो कहता कि चाँद हमारा है 
चाँदनी ने बिखेरे हैं फूल जुन्नत के 
देखो कितना खूबसूरत नजारा है 
चाँद के पार फिर क्‍यों जायें हम 
चाँद अपना जो, इतना प्यारा है 
-कुशवाह कॉलोनी 
भिण्ड, मध्य प्रदेश 
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नए झंगिया का हक 
नया टद्रोर: 


पेश करते हैं नकद मुक्त लेनदेन के लिए नई पीढ़ी के भुगतान के सोल्यूशन्स. 


यह एक ऐसा नया दौर है जहां हम आसानी से लेनदेन कर सकते हैं और अपने खातों को पूरे आत्मविश्वास के साथ नियंत्रित कर सकते हैं. जब अर्थव्यवस्था 
नकद मुक्त लेनदेन की ओर बढ़ रही है तो ऐसे में आईडीबीआई बैंक पेश करता है डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन्स की एक व्यापक शृंखला जो आपके लेनदेनों को 
सुविधाजनक और सुरक्षित बनाती हैं, 


€डड, (्मक 
<६$> &$ 
(शक (आफ शिाल्एुआंत (05 


कार्ड से भुखतान - हमारे कार्ड उत्पादों के प्रकार 
३2! भर में आपके >> की व्यापक स्वीकार्यता 


पल (90॥2 


आई-नेट बैंकिंग - जब आपका बैंक आप तक 
४-3६ सकता है तो ब्रांच में क्यों जाना, आई-नेट 

लॉगिन करें और चौबीसों घंटे उपलब्ध 
विभिन्न आसान बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं 


0, 


शाजासबुछ यह मोबाइल एप आपको यात्रा और 
दौरान अपने सभी खाता विवरणों तक 


व्यस्तता 
तुरंत पहुँच प्रदान करता है 
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अभय कार्ड कंट्रोल - अपने डेबिट कार्ड को 
नियंत्रित रखें. जब भी चाहें अपनी डेबिट सीमा बदलें. 


ध्] 


बेसिक सेलफोन सर्विस - स्मार्टफोन नहीं 
इंटरनेट नहीं कोई बात नहीं. बस डायल कीजिए 
*+99*49# और देखिए अपना बैलेंस / मिनी 
स्टेटमेंट या तुरंत फंड ट्रांसफर करें 


व्यस्तता के 
उठाए 
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पेएप्ट - इस मोबाइल वॉलेट की बदौलत आप 
सुविधाजनक और ६०५०४ तरीके जे भुगतान कर 
सकते हैं. नकदी से बचें, पेएप्ट करें. 
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पीओएस मशीन और इंटरनेट पेमेंट गेटवे - 


5 ऑनलाइन भुगतानों के लिए हमारे 
टर्मिनल और इंटरनेट पेमेंट गेटवे के 
माध्यम से भुगतान स्वीकार कर सकते हैं 


गो मोबाइल - स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट बैंकिंग 
गो मोबाइल एप डाउनलोड करें और यात्रा एवं 
उय # जहा बैंकिंग का लाभ 
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